(ग) 


से अ्रमका प्रसार ज्यादा देसनेकी इच्छा होती दे । यों आछोचनाको 
सहसा हाथसे में छोडता नहीं हू, फिर भी धम्मके व्यक्तियोके प्रति 
मेरे मनमे सराहना हो आती है। धममके साथ सम्प्रदाय हैं, पथ 
है, कट्टरता दे; रूढियादितर है। इसके अलावा घर्मके परिरोधमे 
जो तक हैं उनको भी जानता हू। फिर भी सराहना रक नहीं 
पाती है और ऐसा लगता है कि वहा कितनी भी रास हो, पर 
उस कारण चिनगारीका अपमान केसे दो सकता है । 
जुर्म अंधेरा दीखता हैं। झुमे चिनगारी की खोज हे। 
ममेला बहुत है ओर दल बहुत दें जो प्रकाशकी उतारनेका दम 
भरकर सामने झाते हैं। उनके कत॑व्य रोज मेदानभे देखता हू। 
बनसे अन्धेरा छटता नहीं दीसता। वहां चिनगारी होने का 
भरोसा मुझे नहीं होता। माह्ठम होता दे वह सत्ताका परिवर्तन 
चाहते है और शेप परिवतंन सत्ताको हाथमे टेकर उसके द्वारा 
करना चाहते है। बहुत सी योजनायें, लोक-मंगछ और जन- 
घल्याणकी योजनायें, फड ज्ुटानेमे जुटी दँ। वह दो सच देखता 
हु, उन सर प्रयक्नोंके वारैमे नास्तिक हु ऐसा भी नहीं, पर मन 
नहीं भस्ता। चिनगारोकी माग उनके बाद भी रह ही जाती दे । 
घुलसीजी को देसकर ऐसा छगा कि यहा कुछ है, जीवन 
सूच्छित और परास्त नहीं है, उसकी आस्था दे और साभध्य है। 
व्यक्तित्ममें सजीवता ८ और एक विशेषप्रकारकी एकाम्रता, 
यद्यपि दृठवादिता नहीं। वातावरण के अ्रति उनमे प्रहदणशील्ता 
है और दूसरे व्यक्तियों और समुदायोंके श्रति संवेदनशीछत्ता 


(घ) 


एक अपराजेय ब्रृत्ति उनमें पाई जो परिस्थितिकी ओरसे अपने 
में शैथिल्य लेनेको तैयार नहीं है बल्कि अपने आप्था-संझल्प 
चल पर उन्हें चदुछ डालनेकों तत्पर है। धर्मके परिप्रइ-हीन 
आऊ्िचन्यके साथ इस सपराक्रम सिंद-बुत्तिका योग अधिक 
नहीं मिछझवता। साधुता निउ्र्त और निष्क्रिय दो जाती है। वही 
जब अच्वत्त और सक्रिय दो तो निश्चय मनमें आशा उत्पन्न 
द्ोती दे । 
यह नहीं कि असहमतिऊो स्थान नहीं है | वह तो है। ढेकिन 
चह दूसरी बात है। मुख्य यह है कि आचार्य श्री तुल्सीके 
व्यक्तित्वमे मु्मे बिघटन कम प्रतोत्त होता है । आचाए द्यार और 
विचए्से बहुत कुछ एकसूचता दै। इससे व्यक्तित्वमे वेग और 
प्रभाव दै। 
बह आचाय-पद पर दै। एक समुदाय और सम्राज उनके 
पीछे दै। कोई सात सो साधु-साध्वी उनके आदेश पर है । यह्‌ 
एक ही साथ उनकी शक्ति और मर्यादा है। यदि वह आरम्भमें 
अकेले होते और प्रयोगके लिए मुक्त, तो क्या होता ९ इस 
सम्भावना पर कभी कल्पना जाकर रमना चाहती दै। छगता 
हे तथ मार्ग सरल न द्वोता, पर शायद कठिन ही दम छोगोके 
छिए कीमती हो जाता | 
जो द्वो, उनके व्यक्तित्वको प्रकाशमें ल्यनेवाली इस पुस्तकका 
प्रकाशन समयोपयोगी हैं। लेखक उनके निकटवर्ती मुनि हैं ! 
पुध्तकर्में अध्ययन और विवेचनके चिह दैं। साथ दी जेसा कि 


(ड़) 
अवष्यंभावी था, दृष्टिकोण समीक्षासे अधिक स्तुतिका है। किन्तु 
इसके उपयोगसे ओर दूसरी आवश्यक सामप्रोफे संयोजनसे यदि 
श्री तुलसोके व्यक्तित्व पर समीक्षा-पूर्ण विवेचनात्मक धुस्तफ 
निकल सके तो यद्द और भी उपयोगी द्ोगा। कारण, म॑ उस 
व्यक्तित्वमें संभावनायें देखता हूं। 


«० 
ऋषिभवन, ८ फेजबाजार; 
दिल्ली, १८१ १२। ५२ 


आचार्य श्री तुछली ( जीवनपर एक दृष्टि ) के प्रकाशन में 
सरदारशहर निवासी श्रीमान्‌ हनुमानमलजी इन्द्रचन्दुजी चोरड़िया 
ने अपने स्वर्गीय पूज्य पिता श्री भीकनचन्दजी चोरड्िया की 
पुण्य-स्मृतिम नेत्तिक सहयोगके साथ आर्थिक योग देकर अपनी 
सास्कृतिक व साहित्यिक सुरुचिका परिचय दिया दे जो सबके 
लिए अनुकरणोय दै। हम आदर्श-साहित्य-संध की ओरसे 
सादर आभार प्रकट करते हैं । 
--शुभकरण दशानी 
प्रकाशन मन्‍्त्री 
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आचार्य श्री तुलसी 


( जीवन पर एक दृष्टि ) 


विश्वको गतिविधि 


थाज्ञ विक्रम सम्बत्‌ २००८ है। मुमे विक्रम सम्बत १६७१ 
पेड मुइना है। बीचके इन ३७ वर्षोमे जो कुछ हुआ; मुझे नया 
णाग, आश्चर्यकारी जचा, उस पर लिखू, जी चाहता है| 

विश्य के चित्रपट पर नये-नये रंग फिले और मिट गये। 
माप्राज्यवाद भूमिसान हुआ जा रहा है। सामस्तबादकी जे 
दि गई । पूजीबाद छड़खडा रहा है। जन और जनताका घोंप 
"> छोस्से दूसरे छोर तक टकरा रहा है। इधर और उधर चारों 
ओोर छाछ क्रातिकी चातें है। यह कोई नई वात नहीं; इस पर 
फ्या ढिजू। 

यह दृश्य जगन्‌की वात हुई । अब आपस्तरिक जगनरऊ़ी ओर 
चढिए। बहा भी कुछ हुआ दै--छोगोंकी श्रद्धा हिल गई, धर्म 


रे प्ररचाय थी तुछमी 


अभिशाप बन गया, दिल और दिमाग घीरज सो बठे | समय 
गति ठेढ़ी दै। कछ तक नहीं हुआ; वद्द आज हो जाता है इस 
पर कया आश्चर्य किया जाय | 
प्रकाशमे अन्धक्ार आए यह आश्चर्यकी वात नहीं, दुनिया 
का स्भाव ही ऐसा दै। अन्धकारमे प्रकाशका थधुझ्न दिसाई दे, 
यह आश्चर्यकी बात है । 
आजकी दुनिया बुरी तरहसे राजनीतिक पीछे पड़ी हुई है। 
चद्द उसीमेसे सुख्र और शान्तिका स्रोत निकाछना चाहती है। 
पर यह होनेकी बात नहीं। सुस्त और शान्ति ये दोनो प्राणीकी 
इच्तियोमे रहते है, अनुभूतिमे रहते है, संक्षेपमे-चैतन्यमे रहते 
है। राजनीतिके पास बह नहीं है, उसके पास है--धन और 
भूमि, सत्ता और अधिकार, ०क शदमे- जडता। भूलमे भूछ 
है, इसीलिए सही मार्ग मिल नहीं रहा है। भगवान्‌ महावीर 
जसे अहिसाश्रधान और महात्मा बुद्ध जैसे क्रणाप्रथान पुरप 
इस घरती पर आए, फिर भी इसका दिल नहीं पसीजा। ईसा- 
मसीह जेसे दयाक्ु और महात्मा ग्राधी जैसे विराट पुरुषको इसने 
नहीं अपनाया। इहदिसासे अर्दिसा, घृणासे करुणा; स्वार्थसे दया 
और साम्प्रदायिक्तासे बिराटता ढबी जा रही है। आखिर एक 
दिन सलुप्य सोचेगा कि सार्ग इस धरती पर है नहीं। 
एक्वन्त और जनतन्वका संघर्ष घिडा। जो भूछ थी, वह 
नीचे गिरी और जो छुधार था; बद्द आगे वढा। जनतन्त्र और 
साम्यवस्तका संघर्ष चल रहा है। देखे, कौन कहा जा बैठता है। 


विश्वकी गतिविधि ईई 


साम्ययाद भी आगे चल क्सी अपने अनुजसे रूघप मोल न ले, 
यह माना नहीं जा सक्‍ता। इसमे भी सत्ता और पूजीका एक- 
छत्र राज्य है । 

ण्क्के बाद दूसरी सत्ता और एक्के बाद दूसरे चाद आये। 
उनसे सुख शान्तिका द्वार नहीं सुरा तो उनके हृद्यमे घडक्म 
केसे बनी रही १ यह एक अश्न है। इसका उत्तर पानेफे लिए 
पिशेष गहराईमे जञानेकी जरूरत नहीं। उनसे कुछ नहीं बना या 
बनता थह नहीं , उनसे मनुप्यको रोटी मिली, मकान मिला, 
सुरक्षा मिली, जीवन चलानेबाले साधन मिले, पर जो इनसे आगे 
है ( सुख शान्तिका मार्ग ), वह नहीं मिला। 

मलुष्यके उयर मस्तिप्कने खोज की। मनका प्रन्धन तोडा। 
उसने पाया कि जीना ही सार नहीं, जीनेका सार है जीवनका 
विकास करना। बस इसी विचारधाराने धम और अध्यात्मवाद 
को जन्म डिया। एक विद्यार्थीन आचाय श्री चुल्सीसे पृछ्ठा-- 
“शान्ति कब होगी ?? आपने उत्तर दिया- “जिस दिन मलुष्य 
में मनुध्यता आ जायगी।” अनुष्य अपनी सत्ताको समभे बिना 
जाने-अनजाने ममनुष्यतासे छड़ता आ रहा है। मानबताका 
पुजारीवर्ग ढस मनुष्य आकरवाहे वेभान प्राणीकों सममाता 
आरहा है। छात्रों करोडो बष बीते, फिर भी वह छडाई ज्यो की 
सों चालू है। दोनोमेंसे न कोई थका, न कोई थमा, 


यह आश्रय 
है । इस पर ल्खि--ऐसा मेरा सकल्प है। 


विपय-श्रवेश 


मूछ बाल यह्‌ है, मुझे आचाय श्री तुलढ्सीके जीवनका अध्य- 
यन करना है| कहा तक सफ्ल हो सकूगा, इसको मुझे चिन्ता 
नहीं। में समाहक हू, पारसी नहीं | तथ्योका संस्छन करना मेरा 
काम दे, कसौटी बननेके छिए में दुनियाकों निमन्त्रण दूटगा।' 
इसलिए दूंगा कि इससे उनके जीवनका सम्बन्ध है, जी मनुप्या- 
कार प्राणीसे छडनेवाले बर्गफे प्रतिनिधि है। आजके मानवकी 
हृष्टिमे सचसे जटिल समस्या रोटी और कपडे की है। आप इससे 
सहमत नही) आपने एक प्रवचनमें फद्दा--“रोटी मकान झौर 
क्पड़ेकी लमस्यथासे अधिक महत्त्वपूर्ण समस्या मानवमे मानवताये 
आभावत्री है ।! भौतिक्धाद और ऊध्यात्मयादके बीच यह एक 
बड़ी साई है। इनकी सन्धि- सममौता सम्मद नहीं छगता । 


विषय-प्रवेश ५ 


अध्यात्मवादको दृष्टि यह दे--रोटी मुश्किल नहीं अगर तुम 
उसके पीछे न पड़ जाओ । बह तुम्हारे श्रमका परिणाम दे; तुम्हें 
न मिले यह केसे हो ९ भींतसे पर भी छुछ दे, इसे मत भुलाओ | 
जीचनकी लम्बी शृद्धला एकदम दूट जायेगी, क्‍या यद्द संभव हे १ 

शोपण और विपमता जो बढ़े, उसका कारण हिंसा है । हिंसा 
से हिंसा मिटाने की जो सूक आ रही है, वह गठत है। 

अहिंसा पृण समताबाद दै। उसके भाव आयें तो न शोषण 
रह सकता है और न वेपम्य। व्यप्टिका ममत्व और संग्रह 
समष्ठटिमें चछा जाये, इससे मूलभूत समस्याका समाधान नहीं दो 
सकता। 


हिंसा और अहिंसाके इन्द्रकी चर्चा करते हुए एक बार 
आपने कहा-- 

४हिंसाकी भांति अहिंसा सफ नहीं हो सकती, कई छोमों 
की ऐसी धारणा है । परन्तु यह उनका मानसिक श्रम दै । आज 
तक भानव-जातिने एक रबरसे जसा हिंसाका प्रचार किया, वैसा 
यदि अ्द्दिसाका करती तो स्व धरती पर उतर आता। ऐसा 
किया नहीं गया, फिर अहिसाकी सफलछताम सन्देह क्यों ९? 

यह सच है, भलाई भछाईसे मिलना नहीं जानती, चुराईको 
चुराईसे मिलनेके रहस्यका ज्ञान है। अगर दुनियाकी सब अहिसक 
शक्तिया मिल्घुलकर काये करें, सहयोग-भाव रखें तो आज भी 
अहिसा टिंसाकों चुनौती दे सकती है । मानव भूछतः अर्दिसाका 
अजण्ड पिण्ड । दढ़ विकारी बन हिंसक बनता दै। अद्दिसा 


हृ आधचाय॑ श्री तुछूसी 


उसका स्वभाव है और हिंसा विभाव । जब उसकी हिखा उम्र वन 
जाती है, दूसरोंके लिए असझ्य द्वो जावी है तब वह अर्दिसाकी 
ओर देखता दै। गत दो मद्दायुद्धोंने ऐसी स्थिति पेढ्ा की है। 
डससे छान्‍्त हो वहुत सारे कट्टर दिंसावादी अर्ट्सामें विश्वास 
करने लग गये । है 
अहिंसक समाजके लिए आजका युग खर्ण-युय है। आज 
भूमि तैयार है। उसमें अहिंसाका वीज छुलभवासे बोया जा 
सकता है। यदि समयका उपयोग नहीं किया गया तो फिर जो 


होता हे, वही होगा । 


एक प्रेरणा 


तरुण तपस्वी आचार्य श्री तुलसी अहििंसाके महान सेनानी हैं । 
आपके अहिंसा-आन्दोछनने फिर हिंसाको पर हिलाये हैं । सुदृर 
पूष और पश्चिमसे यह्‌ जिज्ञासा आई कि यह क्या कुछ हो रहा 
है ९ इसका कढ त्व किसके ह्वाथोंमें है, आदि आदि १ अच्छा हो 

कि इस जिज्ञासाका समाधान में करूँ । 
मुझसे आपके जीवन, उसकी अनुभूतियों एवं कतियोंका 
विश्लेपण होना सम्भव नहीं छगता, फिर भी मेरा यज्न आत्म- 

सन्तोपफै लिये पर्याप्त द्वीगा । ॥ 
आज आपके जीवनका चौथा अध्याय चल रहा दै। यह 
परिच्छेद आपके जीवनकी घटनावलियोंके आधार पर होता है । 
सकनशो बन वि० सं० १६७१ में जम्मे। हर चप तक 
घर पर रहे। उसके बाद बिए सं० श६८२ में 


टः आचार्य श्रों तुलुमी , 


आप परम पुजनीय आचार्वश्रों काछुगणीफे शिष्य बने । ११ बर्ष 
उनकी चरण-सेवामें रहकर आपने शिक्षा महण की । न+ वपत्ी 
अवस्था (बि० सं० १६६३ ) में कालुगणोने आपको आचार्य-पद्‌ 
का भार सॉपा | उसके वाद आपने ११ वपकार अपना अधिकांश 
समय और चिन्तन साधु-समाजके बहुमुसी बिकासकी ओर 
छगाया। चाह्यू अध्याय जनो-जीवनके जागरणका उद्देश्य लिये 
हुए है | यह आपका जीवन-कृत्तान्त दे । 


(--दस विषयकी विश्ञेषप जानशारोद लिए देखो जसपुर-यात्रा, 
पड़ाव याता व दिललीन्याता । 


बाल-जीवन 


जिज्ञासाका स्रोत--5यक्तिका व्यक्तित्व 


कोई व्यक्ति कर और कहाँ जन्म छेता है; केसे उसका 
गछून-पालन होता दे, इसमे अपनेआप जिशासा पदा नहीं 
गेव्वी। व्यक्तिका अपना व्यक्तित्व ही उसमे जिधासा भरता 
"| व्यक्ति जब व्यप्टिफी सीमा सोडकर समप्टिमय बन जाता 
), तय उसके प्रत्येक कार्यकरी जानकारी अभिवप्रैत हो जाती हे । 
आचाये भी के पट्टोत्सवर्ा अभिनन्दन करते मेने एक चार 
लिखा था--+ 

“जवतक तुम इस तुम' के भीतर बेघ हुए थ स्वाम! | 

तबतक चुम तुम' में पछते थ, थ अपन तनर्ब स्वामी ॥१॥ 

कौन तुम्हारी भर्चा करन, कब कहा था बायारे 

किसन इन कोमल चरणा में, था अपना शीक्ष उवाया ॥२॥ 

जब तुमने सदुवाधि लाभ कर, तुम'ं को भयादा ताडा। 

जन जन के अन्तर माउस से, ममता समाय जाड़ीं॥हे॥। 


हर आजयाय थी वुरुसी 


स्वामा ! तब से बनपाय हा, जन मन के अधिछारी । 

श्रन्तर्याप्री बनपाय हा, जन-जन की बलिहाशी !॥४। 

आचार्यत्रीके व्यक्तिवकी काफी पानेके साथ-साथ अगर 
पाठक्की कय) कहां और केसेकी जिज्ञासा शान्त नहीं होगी तो 
बह उसके प्रति असहयोग होगा ( इसलिए मुझे वर्तमान तक पहुचने 
से पहले अतीत पर भी एक सरसरी हृष्ठि डालहेनी चाहिए। 

वह अतीत, जो उज्ज्वल वतमानकी झूद्ठडाका संस्छन करता 
है, जिसके गर्भभ सारी शक्तिया छिपी रहती है, क्या वह अभि- 
सकनहा का पा. च्यक्तिके दाद झुढानेकी वस्तु हद ? नहीं। जो 

व्यक्ति अपने अतीतके अध्यायको नहीं पढ़ता, 

कार्य-कारणके परिणामों पर हृप्टि नहीं ढालता। जाशृति और 
अभ्युदय, भूल और सुधारके पन्‍नोंकी नहीं उछटता, बहू सफ्ल 
मानव नहीं यन सकता | सानव किस रूपसे आता दे और क्या 
से क्या चनता है, यह अतीत ही बता सकता दे | 

हाँ; तो आचायश्नो का अन्‍्मझार वीसवों शताम्दी ( बि० 
सं० १६७१ कार्तिक शुक्ला २, ) है । 

अपने पूर्वजों से स्वयको अधिक विकसित, सम्य और सुसंस्क्ृत 
मानना, यह्‌ इस शताद्वीकी सबसे बडी निशेषता दै। इससे 

अ्रद्धा' की कैसी स्थिति वनती है, यह आप 

बीखी सदी की (उबर समझ सकते हैं। आजक्य जावमी घुकार 

पता रहा है 'श्रद्धा' की कमी दी गई। क्यो हुई, 
इस पर भी जरा सोचे । 


जिज्ञासाका। स्लोत्त-व्यवितका व्यकितत्व श्३ 


आपकी जत्मभूमि छाइनू-जोधपुर डिवीजन-राजस्थान 
है । बह राजस्थान जो शुप् ओर प्रीप्सप्रधान 
होनेके उपरान्त भी आध्यात्मिक स्रोतों की 
सिंचाईसे हरा-भरा दे 


जम्म-्भूमि 


पारिवारिक स्थिति 


एक सम्पन्न ओसवाल-परिवारमं आप जन्मे। आपके 
पिवाश्नोका नाम मम त्मछजी और माताश्रीका नास बदनांजी दैं। 
आपने अपने “अतीतके कुछ संस्मरण” शीपक्से चाल-जीवनकी 
स्वृतियां लिखीं। उबसे आपको तात्फाल्कि पारिवारिक स्थिति 
का सज्ञीब चित्र सामने आ जाता है :-- 

“मेरे संसारपक्षीय दादा राजखूपजी और पिता कूमरमछजी 
का देहांबसान क्रमशः मेरी तीन ओर पांच बपकी अबस्थामें हो 
चुका था। भेरे दादाजी इठु-संदनन, विशालकाय; प्रसिद्ध्युराफ। 
धर्मप्रेमी और बड़े प्रतिष्ठिव थे | मेरे पित्ताजी सरल प्रकृतिके थे । 
उनके अस्तिस वर्षामें संध्रहणीकी बीसप्री हो गयी थी। परिवार 
बड़ा था। पिवाजी कभी-कभी चिन्ता करने छूमते कि अभी 
तक कोई ऐसा “कमाउर व्यापारछुशछ नहीं है, घरका काम कसे 
चढेगा ? तब दादाजी कद्त्ते-फ्या चिन्ता है १ परिवास्में कोई 


पारिवारिक स्थिति ध्ष्‌ 


एक ऐसा जीव पेदा होगा, जिसकी पुन्याईसे सय चमक उठेंगे। 
माताजी वदनाजी प्रारम्भसेह्दी डे शुद्धददय और सहज 
सरल स्वभाववाली थीं। थे दादाजी, दादीजी और मेरे पिताजी 
की बडी भक्तिसे सेवा करती रहीं। समूचे परिवारका पोषण, 
बुजुगोंकी सेवा, घरका संरक्षण आदि काम बरनेमे उन्होने अच्छा 
यश प्राप्त किया । 
हमारे छ भाइयोमे बडे भाई मोहनलाल्जी थे! पिताजीके 
गुजर जानेके बाद समूचे घरका भार उनपर आया। उस समय 
हमारा घर क्जदार था। परन्तु मोहनछालजी बड़े साहसी और 
अच्छे विचारक रहे दे। उन्होने अपनी क्‍्माईसे समूचा कर्ज 
घुका फर घरको स्वतन्त्र बनाया । हम सब भाई सोहनटाछजी 
को पिताफे तुल्य समझते थे। में तो उनसे इतना डरता था कि 
उनके सामने बोलना तो दूर रहा, इधरसे उधर देसनेमे भी 
सकुचाता था।”? 
हिन्दुस्तानमे चिरकाल्से संयुक्त पारिवारिक प्रथा चछी आा 
रही है। एक मुर्सियाके संरक्षणमें रहना, अनुशासन और 
विनयका पाछन करना, नम्न-साव रसना। बडोंके सामने 
अनावश्यक नल बोलना, हँसी-सज्ञाक न करना आदि आदि 
इसवी विशेषतीएं है। मूमस्मएजीकी अपने परिवारके लिए 
चिन्ता करना; अन्य भाइयों द्वारा मोहनलाल्जीको पितातुल्य 
सममना; उनसे सछुचाना आदि आदि इस संयुक्त पारिवारिक 
प्रथाके पोछे रही हुई भावनाके परिणाम हैं। परिवारका छाल्‍लन- 


२६ आचार्य थ्री तुझुसी 

पालन, घरकी सार-सम्द्दाल, छुजुमोकी एवं पतिकी सेवा करना 
मारतीय नारीकी आदशे परम्परा रद्दी दै। वदनामीके ग्रहरथ- 
जीवनमें उसके पूर्ण दशन होते दें । 


व्यक्तिगत स्थिति 


परियारकी स्थितिका व्यक्तिके हृदय पर अतिबत्रिम्य पडता है। 
धालककी अपनी निज्ञी विशेपताएं होती दै। फिर भी परिवारके 
सदस्य और विशेषतः मा के कार्य-व्यवहार एवं आचार विचार 
बाढकफे दिलको सीधे तौर पर छुए बिला नहीं रहते । 

आचारयकश्रीने अपने संस्मरणोमे लिसा है--"मेरी माताजीकी 
अधिक धार्मिक प्रकृति होनेके कारण सभी घरवालोंमे और झुममे 
भी अच्छे धार्मिक संस्कार गहरे जम गये। रोजाना सत्योंके' 
दशनके लिए जाना, उनका व्यारयान सुनना, सेवा करना आदि 
कार्यामे बड़ी दिलचस्पी रहती थी। 





है छाउनूमें वृद्ध साध्यिया स्थायी रूपसे रहती है, इसलिए विशेष रूपमें 
उन्दीका नाभोल्छेख किया गया हूँ ॥ 


श्ट आयारय॑ श्री चुड्यो 


में कभी व्यास्प्यानमें नहीं जाता तो भी मातापौसे पृछ्ता 
रहता--'आज़ क्या च्यास्यान बंचा, क्या वात आई ९? 

“जु्के बचपनसे दी बीडी, सिगरेट, चिछम, तम्बाकू, भांग 
गांजा, झुका, शराब आदि नशीरी यरतुओंका परित्याग था। 
मैने पान तक कभी नहीं साया 7 

यालफकके लिए साता सद्यी शिक्षिका होती ई बच्चा मांफे प्यार 
दुदार और छाडन-पालनका द्वी आभारी नहीं घनता, इसकी 
आदतॉका भी असर छेता है। गर्भकालसे ह्वी साताका रद्दन- 
सहन सासम-पान चाल-चलन वच्चेंकों प्रभावित करने छग जाते 
हैं। इसीलिए शरीर-शास्त्रियोंने गर्भवती स्त्रीको सारिविक आद्वार, 
सात्विक विचार और सारिविक व्यवद्वार करनेकी घात बताई 
हैं। और इसीलिए ये बेचारे शिक्षा-शास्त्री चीख-पुकार करते दे 
कि अशिक्षित्र माताएं बच्चोंके लिए अभिशाप है। उनके द्वार्थोमें 
बच्चोंके उज्ज्चछ भविष्यका निर्माण नहीं ही सकता । यद्द सह्दी है 

बदुनाजीके आचार-बिचारकी आचार्यश्रीके हद्य पर अमिट 
छाप पड़ी और उससे संस्कार डद्बुद्ध हुए, इसमें कोई शक नहीं | 
सध्यकाडी न भारतीय भाताओंमें म्डूल्य पढ़ाईको पद्धति .नहीं 
रही। फिर भी वे परम्परागत रीति-रस्मोंमे बड़ी निषुण होती 

थीं। उनके संम्कारी हृदयॉंको हम अशिक्षित नदीं कह सक्ते। 
आचायेश्रोसे कई बार यह सुना कि घदनाजी बालकोंकी चिकित्सा 
अपने आप कर छेती। 

भारतीय सादित्यमें सत्पुत्र वह माना गया है, जो मां-बाप 


व्यवितगत स्थिति श्र 


अथवा गुस्से प्राप्त सम्पत्तिको बढ़ाये । यद्द वात हम आयायश्री 
के जीवनमें पाते हैं। चीजरूपस मिले हुए मंस्कारोंफो पद्चबित 
करनेमे आपने छुछ उठा नहीं रखा। बचपनमे ही आपने अध्य- 
यन। अध्यापन, अनुशासन; परोपकार और सचाईकी पुप्ट पर- 
स्पराएं पूण विकसित कर छीं। में इनके छुछ उद्गाहरण आचार्य 
श्रीफे शब्दोंमें ही उपस्थित करूँगा :-- 

“॑विद्याध्ययनम मेरी रुचि सदासे रही। में जब ६-७ वर्षा 
था। तब स्थानीय नन्‍्द्छाछजी ब्राह्मणकी स्कूछम पढ़ने ज्ञाया 
करता। फिर छुछ दिनों बाद द्वीराडाछज्ञी बज जनके यहां 
पढ़ता था । तब मेंने हिन्दी, हिसाव आदि पढ़ें। मंने इन्नलिशिकी 
'ए-बी-सी-डी' भी नहीं पढ़ी। मुके पाठ कण्ठस्थ करनेका बड़ी 
शौक था। उस (पाठ ) का स्मरण भी बहुधा करता रहता। 
मुमे याद दे कि में खेल-कूदमे भी बहुत कम जाया करता | जब 
कभी जाता तो खेलनेके साथ-साथ पराठका भी स्मरण करता 
रहता । पश्मीस बोल) चर्चा, हितशिक्षाके पश्चीस बोछ, जाणपणाके 
पश्नीस बोल, नमस्कार-मंत्र, सामायिक, पंचपद-वन्दना आदि मेरे 
छुटपनसे ही कण्ठस्थ थे । 

जब में स्कूलमें पढ़ता, तच और छड्कोंको पढ़ाया भी करता | 
मेरे जिम्मे कई ऊड़के छगे हुए थे। उनकी देख-रेख भी में करता | 
स्कूलम जितने लड़के पढ़ते, उनके जो भी कोई अपराध हों, छिखें 
जाते और शामको मारटरजीकों दिखछाये जाते | यह काम भी 
मेरे जिसमे कई दफा रहता यर । स्टूलने विक्रयार्थ जिवनी अुस्तको 


हि बाचाय॑ श्री सुख्यी 


आदी, उनका द्विसाव ( विक्रय, मूल्य-संयोजन आदि) मेरे पास 
रहता। अनुशासन य अध्यापन ये दो फार्य बचपनसे ही मेरे 
आदसरूप घन गये थे। इसी कारण तथा अन्य कई कारणोंसे 
भी मेरी पढ़ाईमें काफी कमी रही + अर्थात्‌ दुश वर्ष्म जितनी 
पढ़ाई होनी चाहिये थी, नहीं हो पाई! 
सचाईके प्रति मेरा सदासे अदूट विश्वास रद्द है | मुर्के याद 

हैँ कि एक दिन मोदनछाछजीकी बहू ( बड़ी भाभी ) ने मुझसे 
क्द्वा--' मोती । ये पसे लो, बाज़ारम जा छुछ छोहके फीछे छा 
दो। नेमीचन्दजी कोठारी, जो मेरे मामा दोते थे, में उनकी दुकान 
गया । उन्होंने पैसे बिना लिये द्वी मुझे कौले दे दिये । वापिस 
आफे मेंने वे भामोको दे दिये और साथ-साथ पैसे भी दे दिये। 

यदि में चाहता तो पेसोंको आसानीसे मेरे पास रस सकता था| 
फिर भी सचाईके नाते मेने वे नहीं रखे |? 

मनोचिज्ञान वताता दे कि पांच वर्षकी अवस्थासे दी भावी 

ज्ीवनका निर्माण होने छा जाता दे। बालकक्ी सहज्ञ रचिं 

अपने भविष्यकी ओर संकेत करती हैं। आप जानते है फि 
निर्माणमें अड़चनें भी कम नहीं आदी। सन्तध्रि-बेलामें विकास 
और हासका विचित्र रुघर्ण होता दै। अन्तिम त्रिजय उसकी 

होती है, जिसकी ओर बाढकका कर्टि त्व अधिक मुकता दै। 

आचार्यश्रीके ज्ञिंस घाल-जीवनकी पाठकोंने स्वर्णिम पंक्तियां 





१ मारवाड में भागों भपने देवरके सम्वोधनके छिए “मोती! शब्दका 
प्रयोग करती हू । 


व्यक्तिगत स्थिति २१ 


पढ़ीं; उसमें बुछ विपादकी रेखाये भी हैं। द्र्षने विपाद पर 
विजय पा छी, यह दूसरी वात है, फिर भी इनका इन्द्र कम नहीं 
हुआ, प्रवकत था । 

संस्मरणकी कुछ पंक्तियां पढ़िए :-- 

“मुझे बचपनमें गुस्सा बहुत आया करता था। जब में 
गुस्सेमें हो जाता, फिर सबका आग्रह होने पर भी शक-एक दो- 
दो दिन भोजन तक नहीं करता ।”? 

“मे प्रकृतिका सीधा-सादा था, दांब-पेचोंको नहीं जानता 
था। मेरे एक कौटुम्बिकने मुझसे कह्ा--“ओरण! में रामदेवजी 
नॉसियिखकी चोरी मे मन्दिर दे ( जहाँ तेरापन्थके अधिष्ठाता भिक्लु 

स्थामी विराजें थे ), चहं देबता घोलता है | पर 
उसको नारियल भेंट करना पड़ता दे अगर तुम सुम्हारे घरसे 
ला सको तो। में एक नारियछ चोरी दावे ले आया। हम मंदिर 
में गये | कोई व्यक्ति अन्दर छिपा हुआ था, वह बोला। हमने 
घाहरसे सुना और सोचा--देव बोल रहा द्ै। क्या बोला, पूरा 
याद नहीं | इसी जालसाजीसे बादमें कई नारियछ घुराये और 
ओऔरोंको खिलाये ।” 

प्रसादकी अपेक्षा विपादकी मात्रा कम है। वहुन्मात्रा अह्प 
भाप्राको आत्मसात्‌ कर छेतो है; यद्दी हुआ। देबी-सम्पदाओंके 
सामने आसुरी संघप चछ नहीं सका। गुस्सेका स्थान अनुशासन 





१ देवाध्रित मूमि 


श्र आचार्य श्री तुलसी 


ने और चोरीका स्थान आत्म-निरीक्षणने छे लिया। सतऊी 
संगति पा दोप भी गुण बन जाते हैं, ऐसा कट्दा जाता दे । संभव 
हैं, यद्दी हुआ हो । सर, छुछ भी हो, आचार्यभ्रीके वाल-जीघनमें 
भी प्रौ़ता निम्पर उठी थी। इसमें कोई सन्देद्द नहीं। घालजीवनो- 
चित टीछा-छट्टरियोंमें गंभीरता अपना स्थान किये हुए थी । सहज 
भावसे घालऊोंकी रूचि खेल-कूदमें अधिफ टोती दे । पढ़नेमें जी 
नहीं लगता परन्तु आचार्यभो इसके अपवाद रहे हैं । 
आज़ विद्यालयोॉमिं पाठ कण्ठस्थ करनेकी प्रणाली नहीं के 
यराधर दै। फई शिक्षाविशारद इसे अनावश्यक और विद्यार्थी 
भार सममते हैं। कुछ भी समर्के इस प्रणाढीने भारतीय शान- 
राशिड्ों अक्षुण्ण र्पनेमें बड़ी मदद की है। टिसनेफे साधन 
फम थे, अथवा प्रथा नद्ीीं थी, उस जमानेमें जनोंके पिश्यल 
आगम-्सादिय तथा बेदिकॉंफे पेद और उपनिपदोकी सुरक्षा 
इसीसे हुई है। धार्मिक क्षेत्रमं आज भी इसका मद्दत्त्व ६ । 
अगठे पप््ोमें आप पट़ेंगे कि आचार्यश्री मे मुनि-जीवनमें दसफा 
कितना विकास झिया। एप राजस्थानी पद्धायत दै--सान पर्ण्टा 
ओर दाम अण्टा'। आजफे विद्यार्थी पुस्तकेफि बिना एड पट भी 
गही घछठ सफ्ते, दसका दसझी उपक्षासे कम सम्पन्ध नएीं है । 
बालक घेतस्यके नवोद्यडी भूमि होता ६ उसमें शान्सि 
आर क्ान्विफे मेठड्री जो अपूद छो घटती हैं; यद गुकाये नहीं 
पुझती । सपपनफो सीया और सरछ समा छाता ईद पर 
वह अन्तर-इन्द्से मुक्त नदीं होता । पर ओर बड़ोंद्ी आशादा 


व्यक्तिगत स्पिति ३ 


पाढन करनेका प्रश्न आता दै दूसरी ओर अपनी भावनाकी 
रक्षा का। धहां एक बड़ी टकर होती दै। विनय नामकी चीज 
न हो त डसका हल नहीं निकल सकता | आचार्यश्रीको धचचपनमें 
मांगनेका नाम चहुत चुरा छगता । एक जगह आप टिल्ते हैं :-- 
“पहले हमारे घरमें गायें रहती थीं। किन्तु धादमें जब ऐसा 
नहीं था, तब माताजी पड़ोसियोंके घरोंसे छाब्य मांग छानेको 
मुझसे कहती । मुझे बड़ी शर्म आती। आदेश पाछन करना 
पड़ता पर उससे मुझे दुःख होता ।” 
.. साधारणतया यद्द कोई खास वात नहीं दै। पड़ोसियोंमें 
ऐसा सम्बन्ध होता है। फिर भी अपने श्रम पर निर्भर रहनेका 
सिद्धान्त जिसे अच्छा छगता है. उसे बैसा कार्य अच्छा नहीं 
छगता। आचार्यश्रीकी स्वातंत्रय-बृत्ति और कार्य-पदुताका 
इससे भेछ नहीं वेठता । आप ८-६ वर्षक्की उम्रमे चाहते थे कि 
नम परदेश (बंगाल) जाऊं) बड़े भाइयोंका सहयोगी बनूं।” एक 
बार मोहनछालजी परदेशको विदा हो रहे थे। तब आपने 
माताजीके द्वारा डनके साथ जानेकी बहुत चेप्टा करवाई। पर 
बह सफल नहीं हो खकी। वे सागरमलजी (पांचवें भाई) को 
साथ छे जाना चाहते थे। आपने कद्दा-में उनसे भी अच्छा 
काम करूँगा | कारण कि आप सागर्मछजीसे अपनेको अधिक 
न सममते ये ।* प्रयास काफी हुआ किन्तु काम बना 
नहीं। > 


उक्त घटना एक चहुत बड़ी सामाजिक ऋातिका गुप्त चीज दे। 


ण्ड आचार्य थी तुलसी 


भारतीय सामाजिक जीवनमे सांगना और श्रमका अभाक ये 
दो दोप घुसे हुए हैं। एक राष्ट्रमे ६०-७० छाख मिसमंगोंकी 
फौज जो दो, वह उसका सिर नौचा करनेयाढी द। अगर 
सांगनेमं शर्म अनुभव दोती दो, अपने श्रम पर भरोसा हो तो 
कोई कारण नहीं फक्लि एक व्यक्ति गृहस्थीम रहकर भीख मागे। 
आचारय्यश्रीने घचपनमें द्वी व्यापार-क्षेत्रमें जाना चाहा । फिन्‍्तु 
वैसा हो नहीं सका। या यों सद्दी कि धर्म-क्षेत्रकरी आवश्यकत्ताओं 
ने आपको वहां जाने नहीं दिया। आप देशमें रहकर विरक्त 
बन जायेंगे; साधु वननेकी तैयारी कर छंगे, यह मोदनछाछजीको 
पता नहीं था, अन्यथा वे आपको वहां नहीं छोड़ जाते । 

अकस्मात्‌ सिराजगंज (पूत्री ंगाल) चार पहुंचा-ल्ाडांजी 
(आपकी बहिन) की दीक्षा होनेकी सम्भावना है, जल्दी आओ, 
मोद्नलछाऊजी तार पढ़ तुरन्त छाडनू चछे आये। स्टेशन पर 
पहुंचे । उन्होंने सुना - सुझुसी दीक्षा छेगा। उन्होंने कद्ा-मुमे 
यह सबर होती, में नहीं आता। खेर, घर पर आये। घरवालों 
क्रो तथा आपको भी बहुत कुछ कहा सुना। जो वात टलनेकी 
नहीं, उसे कौन टाछे । 

इससे पूर्व आपके चौथें भाई श्री चम्पाछालजी स्वामी द॑ क्षित 
हो चुके थें। आप तुरन्त दीक्षा पानेको तत्पर थे। मोहनछालजी 
आपको दीक्षाकी स्वीकृति देनेको तैयार नहीं हुए। 

सेरापन्थकी दीक्षा नियमाइलीके अनुसार अभिभावकोंकी 
लिखित स्वीकृतिके विना दीक्षा नहों हो सकती । यह एक समस्या 


ड़ 


* व्यक्तिगत स्थिति श्ष्‌ 


बन गई। श्रांवकनिं।/ सांधुओंने, मन्त्री मुनिश्री मगनछाछजी 
स्वामीने भो मोहनलालजीको समझाया । मोहकी बात है; दिछ 
'नहीं माना। वे स्वीकृति देनेको तयार नहीं हुए। धापने देखा 
थह्‌ बात यों घननैकी नहीं । 
लाडनुंकी विशाल परिपदू्मं श्रीकाछुगुणी व्याख्यान कर रहे. 
थे। आप वहां गये। व्याख्याज़के बीच ही खड़े होकर थोले-- 
गुरुदेध ! मुझे आजीवन व्यापाराथ्‌ परदेश जाने और विवाह 
करनेका त्याग करवा दीजिए। छोगोंने देखा--यह ब्या ! परस 
अ्रद्वेय गुरदेवने देखा-नबाऊकका केसा साहस है। मोहनछालजी 
ने देखा-बह मेरा भय और संकोच कहां | विभिन्‍न प्रतिक्रियाएं 
हुईं। गुरुदेवने कह्या-- तू अभी वालक है। ल्याग फरना घहुत बड़ी 
बात है। आपने देखा- गुरुदेव भ्रद्र मीन किये हुए है। सभा 
को दृष्टि आप पर टकटकी छगाये हुए. है। आश्वय और प्रश्नकी 
'धींमी आवाजें उठ रही दै। साहसके बिना काम होगा नहीं। 
जो निरश्च॑य कर लिया, वह कर लिया। डरकी फ्या बात्त दे ) 
उत्तम काय है। मुझ अब अपने आत्मबरका परिचय देना है| 
यह सोच आप बोले--गुरुदेव ! आपने मुझे त्याग नहीं ऋरग्वाये 
किल्तु में आपकी साक्षीसे आजीवन व्यापाराथे परदेश जाने 
आर विवाह छरनेका त्याग करता हूँ 
शुरुदेवने सुना, छोगोंने सुना, मोहनलछाछजोने भी सुना । 
बहुतोंने मोहनछालजीको सममाया था। वे नहीं सममे। आपने 
थोड़ेंमें समत्या छुठफा दी । दे आपकी दीक्षाके लिए राजी हो 


३६ आचार्य थ्री तुलसी 


गये। शुरुदेवसे श्रार्थना की | दीक्षाकी पूर्व स्वीकृढ़ि और आदेश 
दोनों छगभग साथ-साथ द्वो गये। यह एक बिशेप बात दें। 
गुर्देवसे इतना शीघ्र दीक्षाका आदेश मिलना एक साधारण बात 
नहीं है। आपको वह मिला, इसका कारण आपकी असाधारण 
योग्यताफे सिवाय और क्या द्वो सकता ढै। इसमें कोई सन्देह 
नहीं, श्री काठुगणिने उसी समय आपकी छिपी हुई मह्ानताका 
अनुभव कर दिया था। , आपके ज्लाति भी इससे अपरिचित 
नहीं थे। हमीर्मछजी कोठारी, जो आपके मामा होते हैं, आपसे 
बड़ा प्यार करते। थे आपको तुलसीदासजी फद्दकर सम्बोधित 
करते और कद्दते-द्मारे तुछसीदासजी बढ़े नामी होंगे। 

अरकाश प्रकाशमेंसे नहीं निकलवा। चह आवरणमेंसे 
निकछता दै। आवरण केवरछ ढाँकना नहीं जानता, हटना भी 
लानता दैं। बह अन्धोंकों द्वी दृष्टि नहीं देता, दृष्टिवाल्ोंको भी 
चष्टि देता है। 

आपका विशाल व्यक्तित्व बचपनके आवरणमें छिपा हुआ 
था। फिर भो ऋृतज्षताके साथ हमें कहना चादिए कि उसमें 
आपको पहचाननेकी दृष्टि दी | 


जीवनका दूसरा दौर 


दूसरा अध्याय झुर द्वोते होते आप द्विजन्मा बन जाते हैं। 
गृहस्थ-जीवनकी समाप्ति और मुनि-जीवनकी दीक्षा, दोनों एक 
साथ- दोते है । , दजारों छोगोंके देखते देखते आप अपनी बहिन 
को साथ लिए वरागोकी पोशाकर्में दीक्षा-मण्डप्में आये, काछु- 
गणीको बन्दना,की, पासके कमरेमें गये। वेषभूपा बदली । साधु 
का पुण्य वेष घारण किया । वापिस आये। दोनों हाथ जोड़ 
शुरुदेवके सामने खड़े हो गये । दीक्षा दैनेकी प्राथनाकी | मोहन- 
छालछजी अपने बन्धुओं के साथ आगे आये। माता वदुनांजी 
आई। शुरुदेवसे '्री तुठढसी” को “लाडां? को दीक्षित करनेकी 
प्रार्थना की । 

गुरुदेवने उनकी स्वीकृति पा दीक्षाका मन्त्र पढ़ा। आजीवन 


5 


देना आचार्य थी तुलसी 


६. 


के छिए समस्त पापकारी श्रवृत्तियोंका--हिंसा, असत्य, चायः 
अन्नक्षचय और परिग्रदका द्याम कराया। आपने यह स्वीकार 
किया। गृद्दस्थ-जीवनसे ताता दूट गया झुनि-संघमे मिछ गये । 
बह पुण्य दिन था ( वि० सं० १६८२५ पोप कृष्णा ६ )। वह पुण्य- 
चैछा थी आपके भविष्य और संघके सोभाग्य-निर्माण की। सब 
प्रसन्‍न हुए । काछुगणी, मगनलछाछजी स्वामी और चम्पाठालर्ज 
स्वामी अधिक प्रसन्‍न हुए। क्यों हुए, उसमे रहस्य दे । 
तेरापन्थके आचार्य अपने यथथेप्ट उत्तराधिकारीको पाये 
बिना पूर निश्चिन्त नहीं बनते। काछुगणी इस बातकी खोजमे 
थे। उन्‍होंने आपको पाऊर सन्तुप्दिका अतुभव किया । आपकी 
दीक्षा उनकी सोजको पूर्ण सफछता थी । 
सगनछाछजी स्वामी बचपनसे ही काछुगणीके साथी और 
अभिन्‍नहदय रहे। काछुगणोकी इच्छा-पूर्ति द्वी उनकी इच्छा- 
पूर्ति थी। इसके सिवाय आपकी दीक्षाके प्रेरक भी रहे | अपनी 
प्रेरणाफी सफलतामें अधिक खुशी दो, यह स्वाभाविक दी है । 
चम्पाछाछजी स्वामी एक तो आपके भाई ठदहरे; बह भी 
दीक्षिव4 दूसरे उन्दोंने आपको दीक्षा-भायनासे दीक्षा होने तक 
बड़ा श्लाघनीय प्रयक्ष किया। आप उनके इस प्रयक्षको अपने 
प्रति मद्दान्‌ इपकार मानते हैं। सम्मव है, उनके प्रयन्नम छुछ 
शैयिल्य द्वोत्ता वो इतना शीघ्र दीक्षा-कार्य सम्पन्न न दोता। इस 
छिए वे भी अपनी विशेष अ्सन्‍नवाके अधिकारी हैं । प्र 
में मूछसे दूर चछा गया। मैंने आपकी स्थितिको छुआ तक 


जीवनका दूसरा दौर इ्१ 


नहीं। औरोकी सम्मिलित सुशीसे आपका पलटा भारी था। 
उस दिन आपकी कल्पना साकार बनी थी, आपके सपने पूरे 
हुए थे। आपने एक जगह अपनी पूर्व कहपनाका जो चित्र खींचा 
है, उससे में पाठकोंको बचित नहीं रखूगा +-- 

“में बचपनमे माताजीको पूछता ही रहुता--पूज्यजी मद्दाराज 
कहां हैं ? अपने यहा कन आयेंगे ? जब कभी पपारते, सचमुच 
उनऊी वह दिव्य-सूर्ति मेरे बाल-हृदयकों खींचती रद्ती। में 
उनके सासने देखता ही रहता। उनका वह कोमल शरीर, गौर 
चर्ण, दीघ संत्थान, सिर पर थोडेसे सफेद बाल, चमकती आंखें 
में देखता, तद सोचता-क्या ही अच्छा द्वो, शें छोटा सा साधु 
घन हर वक्त उपासनामे परेंठा रहू।” 

_मनुष्य संफरूपका पुतला होता दै। रृढ संकल्पसे एक न 
एक दिन असाध्य माह्मम होनेशली चीज भी साध्य वन जाती 
है। आदमीमे धेय टिक्ता नहीं। चढ़े अपने स_ल्‍पको बनाए 
भहीं रख सकता। थोड़ी सी कठिनाईसे डिग जाता दै। इसलिए 
वह लक्ष्य तक पहुचनेमे सफल नहीं होता। दृढताके साथ होने 
वाठे सतत मानसिक संकल्पका अपने पर और आसपासक्रे 
बातावरण पर पूर्ण भ्रभाष पड़ता है। आपकी दीक्षा होनेमे 
आपके पू संकहपने पूरा हाथ बटाया, यद्द हमे निर्विवाद स्वीकार 
करना चाहिए। 


' विरक्तिके निमिच 


गर्णीके व्यक्तित्वका मद्दानु आकर्षण आपकी संसार 
विरक्तिफ़ा सबसे पश्रमुख- निमित्त चना। आपकी जन्ममूमि 
तेरापन्थका एऊ फेन्द्र हैं। विशेषतः आप जिस पढट्टामें रहते, 
घह घम-पट्टाके नामसे प्रसिद्ध हैँ। जन्मगंद घार्मिक बाताबरण 
माताकी सढ़ धमे-ह्ा और साघु-साध्यियोंका यद्दु सम्पर्क, ये 
समी बातें उसका पहचन फरनेवाली हैं। चम्पाालजी स्वामी 
की संटेरणाएं मो अपना स्यान रखती हैं। सबसे यड्डी थात 
संत्कारिता दूँ । 
हमें यदद मानना पड़ता दे डि व्यक्तिके संम्कार दी साधन 
सामप्री पा ददूबुद्ध दांते है. और उसी दराग्मे ध्यक्तिके कारय-सषेत्र 
फा चुनाव द्वोवा ई। 


हा 


विरपितके निभित्त दे 


५ श्ोइनलाठजी स्वभावतः छुछ घिनोद-प्रिय हैं। दीक्षाको पु्व- 
रात्रिम वे आपके पास आये और मीठी सुस्कानमें चोले-- छो यह्‌ 
लो। आपने कट्दा-फ्या देते हैं भाईजी ! 
उन्होंने कद्दा--देसो यह सौ रुपयेका नोट है। 
कल तुम दीक्षा छोगे। इसे साथ ल्ए जाना। साधु-जीवन 
बड़ा कठोर द। कहीं रोटी-पानी न मिले तो इससे फाम छे 
ढेना। मोहनलालजीके इस विनोदपूर्ण व्य॑ग्यसे वातावरण हँसी 
से महक उठा। आपने हँसते हुए कद्दा-भाईजी ! यह फ्या 
कह रहे है १ इनका साधु-जीवनसे फ्या भेल १ आप जानते हैं-- 
साधुको यह रपना नहीं कल्पता। भाई-भाईके हस्यपू्ण संवाद 
से आस-पासमे सोनेवाले जाग उठे। आपकी बहिन लाडाजीने 
पूछा--क्या धात है १ इतनी हँसी क्रिस बात की १ तुलसीकी 
परीक्षा हो रही दै- भोहनऊालजीने कहा । 
दीक्षा तत्काल बाद द्वी आप कालुगणीके सर्वाधिक कृपा- 
पात्र बन गये। में छुछ और आगे बढ़ू तो मुझे! यों कहना 
चाहिए कि कालुगणीकी आपके प्रति परिचयके पहिले क्षणोम जो 
दृष्टि पहुँची, बह अब साकार बन दूसरोंके सामने आई। एक 
बार सन्‍्त्री सुनि सगनलालजी स्वामीने बताया कि आपके विरक्ति 
फालछमे ही .कालुंगणीका ध्यान आपकी ओर झुक गया था। 
आपके पतले-दुचले कोमल शरीरकी स्फूर्ति और विशाल एवं चम- 


कदार जौखोंका आकर्षण अपना उज्ज्वछ भविष्य छिपाये नहीं 
रख सका | 


कसोटी पर 


, आचार्य श्रों तुलसी 


तेरापन्थ सं॑घमें शिप्यके लिए आचायके वात्सल्यका वही 
स्थान है, जो प्राणीक जीवनमें श्वास का। आपने काडुगणीका 
जो बात्सल्य प या, वह असाधारण था। आचायके प्रति शिप्य 
का आकर्षण हो, यूह विशेष बात नहीं; किन्तु शिष्यके श्रति 
आचार्यका सहज आकर्पण होना विशेष बात है। उसमें भी 
काछुगणी जंसे गंभीरचेता महापुरुपका हृदय पा लेना अधिक 
आश्चयकी वात द्ै। लिन्हें अपनी श्रीश्ृद्धिमें ब्रहिजगमक्ा श्रताक्ष 
सहयोग नहीं मिला, अपनी कार्यजा शक्ति, कठोर श्रम और रृढ़ 
निश्चयके द्वारा ही जो विकसित्त बने, ये काडुगणी अनायास ही 
१९ बपेके नन्हे शिप्यको अपना हंदय सौंप दे; इसे सममनेमें 
कठिनाई दे किन्तु सौंपा, इसमे कोई शक नहीं । 

जन-साधुओंको आचार ओर विचार ये दोनों परम्पराएँ 

समान रूपसे मान्य रही है । विचारशून्य आचार और आचार- 
शून्य बिचार पृर्णताकी ओर छे जानेवाले नहीं होते । दीक्षा द्वोने 
के साथ-साथ आपका अध्ययनक्रम झुरू हो गया। उसकी देस- 
रेख काछुगणीने ऊपने हाथमें ही रखी । एक ओर जहां चरम 
सीमाका वात्सल्य भाव था। दूसरी ओर नियन्त्रण और अनुशा- 
सन मी कस नहीं था। साघु-संघका सामूहिक अनुशासन दोता 
है, बह तो था ही । उसके अतिरिक्त व्यक्तिगत नियन्त्रण और 
अनुशासन जितना आप पर रहा, शायद ही उतना किसी दूसरे 
पर रहा हो। चाहे आप यों समझ छे--वहू जिवना आपने 
सदन किया, उत्तना शायद ही कोई दूसरा सहन कर सकता है । 


है 


विरकितके निमित्त - न्रे५ 


अथवा कालुगणीने उसकी ज्ञितनी आवश्यकता भाप पर समझी 
शायद किसी दूसरे पर उत्तनी न सममी हो। कुछ भी हो, 
आपकी उस तितिक्षाने अवश्य ही आपको आगे बढ़ाया-बहुत 
आगे बढ़ाया, हम न उल्में तो यद्द सद्दी है। 

चास्सल्य और अनुशासन इन दोनोंके समन्वयसे तितिक्षाके 
भाव पैदा होते है और उनसे जीचन विकासशीछ चनता है । कोरे 
वात्सल्यसे उच्छुद्डृडअठा ओर कोरे नियन्चसे प्रतिकारके भाव बनते 
हैं, यह्‌ एक सीघी-सादी घात हू । 

आप अपनी अनुशासन करनेकी आदत पर ही नहीं रहे, 
उसका पालन करनेकी भी आदत बना छी। यह उचित था| 
स्वयं अनुशासनको न पाछे, उसे पछवानेकी भी आशा नहीं 
रखनी चाहिये। 

आपकी देनिक चर्या पर चम्पाव्लजी स्थामी निगरानी 
रखते थे। यह आवश्यक था या नहीं, इस पर हमें विचार नहीं 
करना ऐे। उनमें अपने बन्चुफे जीवन-विकासकी ममता थी। 
उत्तरदायित्वकी अलुभूति थी; यह देखना है। आप उनका बहुत 
सम्मान रखते । उनकी इच्छाका भी अतिक्रमण नहीं करते | 

अध्ययनमें संलग्न रहना, गुरु-टपासना करना, स्मरण करना; 
कम बोलना, अपने स्थान पर बेठे रहना, अनावश्यक भ्रमण न 
करना, हास्य-कुतूहुल न करता--ये आपकी प्रकृतिगत प्रवृत्तिया 
थी। 


काछुगणीने आपको सामुदायिक कार्य-वेभाग ( लो सब 


३६ अष्चाय थी तुलसी 


साधुओंकों बारीसे करने होते है ) से मुक्त रखा | उनके वहुमुसी 
अनुप्रदसे समूचे संघका ध्यान आपकी ओर सिंच गया । आप 
छोगोंके छिए कल्पनाओंके केन्द्र बन गये, बड़े-बड़े साधु भी 
आपके प्रभावकी स्थितिको स्वोकार करते थे। 


अध्यापन 


आपने दीक्षाके दो बप बाद साधुओंको पढ़ाना शुरू किया। 
आपको केबल प्रतिभानेद्दी अध्यापक नहीं बनाया, दूसरोंको 
अपनानेकी पृत्तिने इसमे पूरा सहयोग किया। आप अपने 
मूल्यबान्‌ समयका बहुलाश दूसरोंको देते, सिफ पढ़ानेके लिए ही 
नहीं, कुछ बनानेके लिए भो। अपने विद्यार्थी-साधुओंकी सार- 
संभाल करना, कायकुशल बनाना, आचार-विचारकी निगाह 
रखना, रहन-सहन खान-पानका ध्यान रखना, उनके निजी 
फार्योकी चिन्ता करना, अमुशासन बनाये रखना-ये सब 
आपको अध्यापन-क्रियाके अद्ज थे। आप कहीं बेंथे या नहीं 
बंधे, पता नहीं, बॉघनेमे बड़े दक्ष थे। मुनिश्री चम्पाछाछज्नी 
कई बार कहते--तू इतना समय दूसरोंके लिए छगाता हे, अपनी 


ब्८ आचाय श्री तुला 


चेष्टा नहीं करता । दय आप क्द्दते--दूसरे कौन ? यह अपना 
दी काम हैं। आपकी उदारतासे प्रभावित हो थोडे वर्षोमे आपके 
लगभग १६ स्थायी दियार्थी घन गये | 

प्रसगवश कुछ अपनी बात कददू'। उन विद्यार्थियोमे एक 
में भी था! यह हमारा निजी अनुभव है, हमपर जितना अन्नु 
शासन आपकी भोंहोका था, उतना आपकी वाणीका नहीं था । 
आप हमे कमसेक्म उछाहना देते थें। झ्गपकी सयत श्रवृत्तियां 
ही हमे सयत रसनेके लिए काफी थीं। आपमे शिक्षाफे श्रति 
अनुराग पँदा करनेकी आपू्च क्षमता थी। आप कभी कभी हमे 
यहा सदु बातें कदते -- 

“अगर तुम ठीक्से नहीं पढोंगे तो तुम्दारा जीवन कैसे 
बनेगा। मु्के इसकी बडी चिन्ता दै। तुम्हारा यह समय दातोंका 
नहीं दै। अभी तुम ध्यानसे पढो, फिर आगे चछ स्यूप बात 
करना। यह धोडे समयकी परतन्त्रता तुम्हें आजीवन म्वतन्त्र 
बना देगी । आज अगर तुम स्पतन्त्र रहना चाहोगे तो सद्दी अथ 
में जीवन भर स्थतन्त्र नहीं ननोगे। मेरा फ्द्दनेषा फर्ज है, फिर 
जसो तुम्दारी इच्छा | इसमें ज़बदेस्तोका काम है नहीं, 
जआादि आहि।? 

पिद्यार्थियोम उत्साह मरना आपके लिए सद्दज था। इमने 
नाममाछा कण्ठस्थ करनी झुरू की। पड़ी सुश्किलिसे दो श्लोक 
कष्ठस्थ क्रपाते | नीरस चदमि जी नद्दी छगातदा | ट्टमारा उत्साह 
बढानेके लिए आप आउधा-आधा घण्टा लक डमार साथ उसके 


अध्यापन ३३९ 


इलोक रटते, उनका अर्थ वताते। थोड़े दिनों बाद हम एक-एक 
पद्निम छुत्तीस-छत्तीस श्लोक कण्ठस्थ करये छग गये । और क्या, 
चात-बातमे आप स्वयं कठिनाइया सह हमारी सुविधाओंका 
खथाल करते । 

काराइलने लिखा है :-- 

“किसी महापुरुपफ़ी महानताका पता छगाना हो तो यह 
देखना चाहिए कि वह अपनेसे छोटोंके साथ कसा बर्ताव 
करता है ।” 

आपका मुनि-जीवन नि सन्देह एक असाधारण महानता 
लिये हुए था । 


स्व-शिक्षा 


आपने मुनि-जीवमके १९ वर्षाम छगभग २० हजार इलोक 
फण्ठस्थ कर पौराणिक कण्ठस्थ परम्परामे नई चेतना छा दी। 
चद एफ युग था जबकि जनके जाचार्रा और साधु-सन्‍्त विशाल 
ज्ञान राशिको कण्ठात्‌ कण्ठ सच्चारित करते थे ! किन्तु इस बंदरें 
वातावरणमें २० हजार इछोफ याद करना आश्चर्यपूर्ण बात हैं। 
आपके कण्ठस्थ ग्रन्थोसि मुज़्य प्रन्थ व्याकरण, साहित्य; दर्शन 
और आगमबिपयक थे। आपने माठ-भापाके अतिरिक्त संस्टूव 
प्राकृतका अधिकारपूर्ण अध्ययन किया । 

आपकी शिक्षाके शवर्तक स्वय आचार्य श्री काछुगणी रहे! 
उनके अतिरिक्त आउुर्वेदाचार्व आश्ुकविरत्र पं० रघुनन्दनभीका 
भी सुन्दर सदयोग रह । इनके जोचनका चहुल भाग पूर्वाचाय 


स्व-शिक्षा डर 


श्री कालुगणी तथा आचायश्री के निकट-सम्पर्कमं बीता है। 
ये मुनिश्री चौथमछज़ी द्वारा रचित मिक्षुशब्दानुशासम की 
बूहद्‌ वृत्तिके छेखफ़ है। प्राकृत-काश्मीर' इनकी छोटी किन्तु 
सुल्दरतम रचना है। ये प्रकृतिके साधु है। इन्होंने निर्वय 
विद्यादानके रूपमे तेरापन्थ गणकी अमूल्य सेवायें की है और 
कर रहे है। 

सोलह वर्षफ़ी अवसध्थामें आप कवि बने। पहट्टोप्सब, मर्या- 
दोत्सव आदि विशेष अवसरों पर आपकी कविता लोग बड़े 
चावसे सुनते। आपने १८ वर्षकी उम्रमे 'कल्याण-मन्दिर' की 
समस्या-पूर्तिके रूपमे 'काछु-कल्याण-मन्दिर' नामक एक स्तोत्र 
रचा। आपका स्वर बडा सधुर था। आप उपदेश देते, व्याख्यान 
करते, गाते, तब छोग मुग्ध धनजाते। बहुधा ऐसा भी द्वोता कि 
आप गीतिऊफा गाते और काछुगणि उसकी व्याख्या करते। आप 
फई बार कहा करते है कि “में ज्यों-ज्ष्यों अवस्थामे बड़ा होता 
गया, त्यों-यों मोटे स्वस्से गाने और बोलनेकी चेप्टा करने 
छग गया। कारणकि ऐसा किये विना प्रायः अवस्था- 
परिवर्तनफे साथ-साथ (९६ वर्षके बाद ) एकाएक कण्ठ चेछुरे बन 
जाते हैं? 

आप सदा कालुगशीफे साथमे रद्दे । सिफ एक बार शारी- 
रिक अस्वास्थ्यके कारण कुछ मद्दीनोंडझे लिए आपको अछग रहना 
पढ़ा। गुरु-सेबाझी सतत प्रद्त्तिके कारण आपको वह बहुत 
असष्य छगा। कालुगणों स्वयं आपको जलग रखना नहीं चाइते 


डर प्रादायं श्री तुछसी 


थें। मर्यादोत्सवफे दिनोंमे साधु-साध्वी-वर्गकी सारणा-वारणाके 
समय आचायबर सिर्फ आपकी ही सेवाएं हेते थे। शिक्षाके क्षेत्रम 
भी आपकी भ्रवृत्तियोंसे आचार्यवर पूर्ण प्रसन्‍न थे। आखिरी 
वर्षाम्र वे इस चिन्तासे स्वरा मुक्त रहे। 


दिनचयी 


प्रातः चार घने जागना और रातको दश बज सोना, इसके 
बीच साधु-चर्याका पालन करना, अतिरिक्त समयमें अध्ययन, 
स्वाध्याय, स्मरण आदि करना; संक्षेप आपकी यह दिनचर्या 
रहती । आप घण्टों तक खड़े-खड़े स्वाध्याय करते। आपने कई 
आर रातऊे पहुछे पहरमें तीन-तीन हजार श्छोकोंका स्मरण-- 
पुनरावतन किया। आप समयऊो विल्कुछ निकम्सा नहीं गमाते । 
मार्गम चल्ते-चलते कहीं दो मिनट भी रूकना होता, वद्दी स्मरण 
करने छग जाने। यह अध्यवसाय आपके लिए साधारण था। 
शक क्षण भी प्रमाद मत कर! भगवान्‌ मद्दावीरफे इस वाबघको 
आपने अपना जोवनस-सूत्र बना रखा था। 


मधुर संवाद 


सूर्य अस्त हो गया था। एक आवाज आई । सब साधु इक्ट्ठ 

दींगये। गुरुकों बन्दना कौ। श्रतिक्मण--दनिक आत्मालोचन 
झुरू हुआ। अुहूत्त भर चद्दी चछा | फिर साध डठ | गुरुके समीप 
आये। नम्र हो'गुरुवन्दना की | अपने अपने स्थान चले गये। 
थोड़ी देर बाद काछयणीने आपको आमनन्‍्न्रण दिया। आप आगे 
आये। आचायवरने एक सोरठा कहा-- 

“स्ौद्यो विद्यासार, क्षपरहो कर श्रसाद ने । 

वधसी वहु विघ्तार, घार सोख घीरज मर्न॑ ॥" 
ओर कट्दा कि यद्द सोरठा सबको सपा दैना। आपने 
# दूर। 








मधुर सवाद ५ 


आचायंवरकी आजा शिरोधाय की। रातका आदेश ( पर रात 
आनेके बाद सोमेकी ज्ञो आज्ञा द्वोतो है ) हुआ। साध्ठ सो गये । 
चार बजे फिर जागरण हुआ। सूर्योदयमें एक मुहर्त बाकी रहा । 
एक आवाज आई! सब साधु फिर आचायबरको ग्रातःकालिफक 
बन्दना करने एकत्रित हो गए। बन्दना हुई। रात्रिक आस्मा- 
छोचन हुआ। सूर्य उगते-उगते साधु अपने .देनिक फार्यक्रममें 
लछग गये। आपने आचायेबरके आदेशानुसार वह सोर्ठा 
साधुओंको कण्ठस्थ करा दिया। 

समयकी गति अबाधघ है । दिन पूरा हुआ, रात आई। जो 
कल हुआ, वह आज भी हुआ। आप आचार्यवरकों बन्‍्दना 
कर मन्‍्त्री मुनि मगनछालजी स्वामीको बन्दना करने गये। 
उन्होंने आपसे कहां--आचायबरने जो तुझे सोरठा फरमाया, 
डसके उत्तरमे तूने कुछ किया फ्या ? आपने सकुचाते हुए कहा-- 
नहीं। मन्त्री मुनिका संकेत पा आपने एक सोरठा रच आचाय- 
बरको निवेदन किया :-- प 

“पम्रहर रखो महाराप, ऊख चाकर पदकमलछनों॥ “ 
सीख भ्षपों सुखदाय, जिम जलूदी शिव गति छहू ॥7 

सह काव्यमय शुरु-शिप्य-सम्बाद भावी गति-विधिका संकेत 
था। अगर आप साथु-संघकी दृ्टिम होनहार न होते तो यह्‌ 
सम्बाद अवश्य एक नई घारणा पेदा करता । बसी स्थिति पहले 
बनी हुई थी । इसलिए यद्द उसका पोषकसात्र बना। 


विकासको दिश्लामें 


कालुगणीके अन्तिम तीन वर्ष नीवनके यशस्वी धर्षोमेसे थे। 
इनमे आचार्यवरने क्रमश मारवाड, मेयाड और मध्यभारतकी 
यात्रा की। इससे आपको भी अनुभव बढानेफा अच्छा मौका 
मिछा। इससे पूर्व आपकी दीक्षारे वाढ आचर्यबर सिर्फ घीका- 
नेर म्टेटमे ही रहे। बहां भी आप जन-सम्पर्डमें बहुत कम 
आये। केवकछ अध्ययन-अध्यापनमे रहे। यात्राकाठमे आपने 
उच्च समय जन-सम्पकम लगाना झुर क्या । रातके समय 
बहुढनया ब्यारयान भी आप देने छगे। ये तीन बर्ष आपके 
छिए व्यावहारिक शिक्षारे थे। काहुगणीने आपको छुछ बनाने 
का निश्चय क्या । उसके पीछे बड़े चल्यान्‌ यत्न रहे । आपके 


विकासकोी दिशामें ड्छ 


विकासके प्रति आचायबरकी सजगताकी एक छोटी सी किन्तु 
बहु मूल्यवान्‌ घटना में पाठकोंके समक्ष रखूगा | 

जेन-मुनि पाद-विहार करते है, यह वतानेकी जरूरत नहीं। 
आचायबर सध्यभारतकी यात्रामे थे, तबकी वात दै। आप 
बिदहारके समय आचायवरके साथ साथ चलते | वृद्ध - अवस्था 
के कारण आचायवर धीमी गतिसे चलते | समय अधिक टगता, 
इसलिए आचार्यबरने एक दिन कहा--“घुलसी ! तू आगे|चछा 
ज्यया कर, वहा जा सीखा कर।” आपने साथ रहनेका नम्र 
अनुरोध किया, फिर भी आचारयबरने वह माना नहीं। इसे 
हम साधारण घटना नहीं कह सऊते। आपके २८-२४ मिनट 
था आधघ घण्टेका उनकी हृ्टिमे कितना मूल्य था, इसका अलु- 
मान लगाइये। 

आपने काछुगणीको जितनी त्वरासे अपनी ओर आक्ृप्ट 
किया, उसका सूक्ष्म विश्लेषण करना दूसरे व्यक्तिके लिए सम्भव 
नहीं दहै। ये स्वयं इसकी चर्चा करते तो कुछ पता चलता । सेद 
है कि बेसी सामग्री उपछव्ध नहीं हो रही दै। ऐसा सुना ज्ञाता 
है कि आपके प्रति काछुगणीकी जो छृपा दृष्ठि थी, बह संस्फार- 
जन्य थी। यह ठोक है, फिर भी कारण प्रोजनेवालेको इतने 
माससे सन्‍्तोष नहीं होता। बह कार्य-कारणके तथ्योकों दृढ़ 
निकाले दिना विश्वास नहीं ले सकता। 

तेरापंधके एकाधिनायक आचायंमे अमुशासनकी क्षमता 

होना सबसे पहली विशेषता है। एक श्यद्धछा, समान आचार- 


श्द आाचाय॑ श्री तुलसी 


ब्रिचार और  व्यवद्दास्मं चलनेफी नीति वरतनेवाछ संघमे 
योग्यवाफे साथ अनुशासन वनाये रखना बी दृक्षताका काम 
है। संकड़ों सापु-साथ्वियों और छाों श्रावक-श्राविकाओंका 
एकाधिकार पूर्ण सफल नेतृत्व करना एफ उल्टेसनीय बात है। 
हमें आचार्यश्री मिक्षुडी सूक पछ उनके कह त्व पर सास्विक 
अभिमान दै। उनके हाथोंसे धना हुआ संगठन एकताका अतीक 
है, चेजोड़ हैं। ज्द्दा संघ होता है, वहां शासन भी होठा है । 
शासनका अर्थ हैं-सारणा और वारणा, प्रोत्साहन और निषेध 
बछाहना और ग्रशंसा। इन दोनों प्रकारफी स्थित्तियोंमे उनकी 
मनोभावनाओंको समानस्तरीय रखना, यद्दी संघपतिके कार्यवी 
सफलता है । 

दूमरी विशेषता है आचार-कौशल | विचारकी अपेक्षा आचार 
का अधिक महत्त्व दै । आयारदीन व्यक्तिके विचार अधिक मूल्य 
नहीं रफते। श्रीमद्‌ जयाचार्यने लिया है कि एक नोलीम सो 
रुपये द्वोते हैं, उनमे ६६ रुपयोंके धरावर आचार है और ज्ञान एक 
रुपयेके समान है। हमारी परम्परामे आचारकुशलका ऊितना 
मदृत््य है, यह निम्नलिस़ित एक घारणासे स्पष्ट हो जाता दे । 

मानो, एक आचायके सामने दो शिष्य हैं -एक अधिक 
आचारवान्‌ और दूसरा अधिक पण्डित | आचार्यफो अपना पढ 
क्सि सपना चाहिए? इसमारी परन्परा बताती दे, पहडेकौ--- 
आचार कुशंछ को | आचार शब्दकी उत्पत्ति भा आचार-कुराटता 
से हुई है--“आचारे साथुः आचाय/ । 


बिकासकी दिशामें डर 


क्या में नहीं भूछरहा हू? फ्या आचार-फौशरूरो दूसरा 
स्थान देकर मेंने कोई गलती नहीं की दे ? नहीं। अलनुशासनको 
पहुला स्थान इर्का पुष्टिके लिए द्वी दिया गया दै। एक साधुको 
आचार-कुशछ होना चाहिए, यह पर्याप्त हो सकता हे किन्तु 
आचायक़े लिए यद्व पर्याप्त नहीं होता । उनके साथ एक सूत 
ओऔर जुड़ता दे, जंसे-स्वयं आचार कुशछ रहना और दूसरे 
साथु साध्यिया आचार कुशल रहे, बसी स्थिति बनाये रसना। 
उस स्थितिका साम है अमुशासन। इसढिए आचायके प्रसंगमे 
आचार-कौशलसे पहले अनुशासनको स्थान मिले, यह कोई 
अनहोनी बात नहीं दै। अनुशासनकी थोग्यना रखनेबाला 
आचार-फौशक ही एक मुनिको आचार्य-पद तक पहुचा 
सकता है। 
तीसरी विशेषता संघ-हितिपिता और चौथी दे विद्या । 
काछुगणीने आपको पहलौ बार देसा, तथ आपके प्रति 
उनका एक सहज आकपण वना, उसे हम संस्कार भान सकते है। 
किन्तु बादम उनकी आपको उत्तराधिकारी वनानेकी धारणा पुष्ठ 
होती गई, बह आपकी योग्यताका ही परिणाम द्ै। आपके 
मुनि-जीवनमे उक्त चारो विशेषताएं किस रूपभे विकसित हुई, 
इससे पाठक अपरिचित नहीं रह रहे है । 


आचार्य-जीवन 


संघका नेतृत्व 


६३ की भाद्र श॒ुद्धा नवमीका सूर्योदय हुआ। गंगापुरकी 
सँफरी गडियोंमेसे आ आ हजारों आदमी एक विशाल चौकमे 
जमा हो रहे थे। सबके चेहरेपर सुशों कछक रद्दी थी। उनके - 
सनोभाव सिन्नताके वाद प्रसन्नताका आल्ज्विन करते जसे लगरहे 
थे। देखते-देखते चौफू खचाखच भर गया। सबकी आएे 
प्रतीक्षा अधीर हो रही थीं। दो-चार साधु आये। चौकक्‍्के 
दायें औरकी चोकी पर एक बडा पाट बिछाया। उस पर श्वेत 
चसखले बने आसनकी आभा निराली थी। मदु-गंभीर जयघोपने 
प्रतीक्षाका बन्धन लोड़ा | मंकछा कद) गौर वण्ण, सुन्दर आकार, 
पतला शरीर, गहरे बाढ,:विशाछ भें, कपोटको स्पश करती 
लम्बी और चमकदार आँखें, गम्भीर मुद्रा, सफेद दस धारण किये 


पद आचाये थी तुलसी 


श्री तुढसी आचार्य-पदफा अभिषेक पाने जा रहे है। साधुओं 
की सण्डली साथ है। जनताने जाना। चड़ी तत्परताके साध 
सत्र साथके साथ उठे! अपने उद्दीयसान धम-अधिनायकका 
अभिननन्‍दन किया। 
आप पाट पर विराज गये। आपके एक ओर सा, दूसरे 
ओर साध्यिया बैठ मई । सामने अपार जन-समुद्दाय था। 
परम श्रद्धवेय श्रो कालुगणीके स्वर्गगासके घाद यह पहला 
समारोह था। 
सबसे पहले मज्नझाचरणम नमस्कार-महामन्त्रका पाठ हुआ! 
उसके बाद मंत्री भुनि मगनढारूमी त्वामीने आपको नई पछेवडी 
धारुण कराई । भ्रह था आपका पट्टाभिपेक। समृये संपरते संघ- 
गान जय॑ जय नतन्‍्दा गा आपका अभिनल्दन कियां। विद्यात्‌ 
* साथु-साध्यो तथा भ्रावकवगने कविताएँ पढ़ीं। आपने एक संक्षित्त 
प्रवचन किया। काछुगणीकी अविस्पृत स्द्ृति कराते हुए उनके 
महान्‌ व्यक्तित्व पर कुछ बातें कहीं । उत्सवफे उपलब्यम साधु 
साध्वियोंकों गाधाएँ' वस्शीश की। समारोह सम्पत्न हो गया ! 
चह दिन लासों व्यक्तियोोके छिए अचरजका दिन था। 
उन्होंने देखा-तेशपन्थके एकतन्त्रीय धर्म-शासनका भार एक 
२२ वर्षीय युवकने सम्दादाम दे। किसने जाना कि इसकी रश्सियों 
में विश्वकों आलोकित क्रनेकी शक्ति है, यद्व कोई सन्देश ढैकर 


३ लिपि-चिंकास तथा प्रारध्परिक कार्य व्यवहारशी व्यवस्पाकी एक 
सांघन-प्रणादी । 
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आया है। आगे कुछ भी हो, वह दिन कल्पनाओंका दिन था। 
या यो कह कि उस दिन कालुगणीके सनुप्यके पारखी होनेकी 
बात कसौटी पर आई थी। जैन इतिहासमे इतनी कम उम्रमे 
आचार्य-पद पानेके आचाय हेमचन्द्र आदिके एक दो उदाहरण 
मिलते है। इसलिए छोमोके आश्वर्यको अतिरंजित नहीं कहा 
जा सकता | 
आपने जब शासनका काय-भार सम्हाढ्वा, उस समय भिश्षु- 
सधमे १३६ साधु और ३३३ साप्चियाँ थीं। उनमे ७६ साधु 
पापसे दीक्षा पर्यायस वड़े थे । छाम्बों भावक थे । 
आपका व्यक्तित्व सममिये, संघका सौभाग्य सममिये, 
संरुगणीका प्रभाव या सघ भर्यादाका महत्व सममिये, कुछ भी 
छममिये, आपके नेठृत्वका समूचे सघने जिस दृपके साथ अभि- 
सत्दन क्या, बह जड लेपनीका विपय नहीं बन सकता। 
सवमभीके सध्याहम आपने साधु-साध्चियोको अपमन्त्रित कर 
अपनी नीतिके बारेमे एक वक्तव्य दिया। वह यों है -- 
“अ्रद्वेय आचायप्रवर श्री कालुगणीका स्वगंधास हो गया; 
इसमे में स्थय पिन्‍न हू, साधु साध्वियाँ भी खित्न है। सृत्यु एक 
अवश्यभावी घटना है। इसे किसी प्रकार टालछा नहीं जा 
सकता। खिन्‍न होनेसे क्या बने | इसलिए सभी साधु-साध्वियोंसे 
मेरा यह कहना दे कि सब इस बातको विस्मृतसी बचा दें | इसके 
सिवाय चिक्तको स्थिर क्रनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है । 
अपना शासन नीतिप्रधान शासन है। इसके सभी साधु- 


५६ प्राचार्य श्वी तुलसी 


साध्यियाँ नोतिबान्‌ है। दीति-मर्यादाऊे अनुसार चलनेपर संदा 
आनन्द दे। क्सीको फोई विचार करनेकी जरूरत नहीं। श्रद्धेय 
गुरुद्रेबते मुझे शासनका काय-भार सौंपा है। मेरे मन्‍्हें कन्‍्मों 
पर उन्होंने अगाव निश्वास किया, इसके लिए में उनका आठन्त 
कृतज्ञ हूं। मेरे साधु-साध्यियाँ घड़े विनीत, अनुशासित और 
इब्चितकों सममनेवाले हैं! इसलिए भुके इस गुरतर भारकी वहन 
करनेभे तनिक भी संकोच नहीं हुआ और न हो रहा है! 
में पुर, बद्दी दात थाद दिल्यता हू कि सब साधु-साध्विया 
अपने शासनकी नियमावछीका हव्यसे पाठन करें। मे पूर्वाचार्य 
श्री की तरह सबकी अधिकसे अधिक सहायता करता रहूंगा, ऐसा 
भेर द॒ठ संकल्प दे । जो सर्यादाकी उपेक्षा करेंगे, उन्हें में सदन 
नहीं करूगा। इसलिए में सबको सावधाम किये देवा हू । 
सब भिक्षु-शासनमे फले-फूले रहें! यद्‌ सबका शासन है। 
सब सयम पर हढ रहें। इसोमे सब्रका कल्याण है, शासनकी 
उन्नति ई। में आशा करता हू, यह मेरा पहला वक्तन्‍्य साधु- 
साध्यियोंके अन्त-करणमे रमता रहेगा।” 
इसका साधु संघ पर क्ाइका सा झसर हुआ | झबसस्‍्था ओर 
योग्यतामे गठबन्धन नहीं ई इसकी सचाईमे बोई सन्देदद नहीं 


रद्दा। ४ 
आपके पद्टासीन द्वोनेपर साधु-समाजको कोई विशेष आश्यय 


नहीं हुआ | फारणकि उसके लिए यद्द अज्ञात विषय नहीं था जो 
भावना मनतक थी। वह बाहर आगई, बस सिर्फ इतना-सा हुआ। 


* सघका नेतृत्व 5्उ 


भाद्र ऋष्णा अमाचस्याकी बात है, श्रीकालुगणीने आपको 
एकान्तमे आमन्त्रिद क्या। आप उस बार करीब (॥ घण्टा 
सक गशुरुदेवकी सेवाम रहे। शुरूदेवने शासनसम्बन्धी रहस्य 
कुछ लिफ़ाये; कुछ मौपिक वताये । अपने उत्तराविकार् के रूपमें 
इनका आपसे मन्यणा करमेका यह पहला अवसर था । काछुगणी 
पेशा करना नहीं चाहते थे । उनकी हार्दिक दच्छा कुछ और थी । 
वे अपनी तपोमृत्ति संसारपक्षीय माता श्री छोगाजीके समक्ष 
चीदासरभ आपको युवाचाय-पद्‌ देना चाहते थे। फिन्तु ऐसा 
हो नहीं सका। उनके जीवनका यही एक ऐसा मनोभाव है, जो 
अधूरा रहा । 

मध्यभारतकी सफछ यात्रासे छौटते समय चित्तौड़मे उनके 
बाएँ हाथकी तजनीसे एक छोटा-सा त्रण निक्‍छा | चह 'बीमे- 
धीमे चछते-चढते भीषण वनगया। बहुत उपचार हुए। फल 
नहीं निकछा। अपिर उन्हे अपनी अन्तिम स्थितिका निश्चय हो 
ग़या। तब उन्हें अपनी पुरानी धारणा बदछनी पड़ी। उसीका 
परिणात्र अस्नावस्याफे दिन सबके सामने आया। 

भादवाके सुदी ९ के दिनतक गुरुदेवकों श्रौढ कलनाओंसे आप 
लाभान्वित होते रहे। साधु-साध्वियोंको शिक्षाके अवसर पर 
गुरुदेवफे द्वारा साधारण संकेत मिल्ते रहे। हसे--“समय पर 
आचाये अबस्थपमें छोटे हों, बढ़े हों, फिर भी सबको समान रूप 
से प्रसन्‍न रहना चाहिए। गुरु जो कुछ करते दे, वह शासनऊे 
हितोंको ध्यानमे रखरर ही करते हैं ।९ 


प्ट आचाय॑ श्री दुल्सी 


इसके सिवाय स्पष्टहपमे उन्होंने कभी छुछ नहीं कहा । 

सूयेकी किरणें उद्धास लिये आईं | तीमका पुण्य प्रभाव हुआ। 
आकाश और भूमि दोनों रूपवान्‌ बनगये । जो छिपनेवाला नहीं, 
बहू छिप नहीं सकता! बह घममेगा, अपनेआाप उसका रूप 
निस़रेगा। उसके प्रति दूसरे उदार हों, इसमे शोभा है। इससे 
ऋण-उऋणताफे भाव बनते हैं। उपकारय-उपक्रारक का सम्बन्ध 
जुड़ता दे; इं तसे अद्वौंत बनता दे; श्रद्धा और पूजाकी भूमि तयार 
दोदी दें। 

कालगणीकी कृपाका दूसरा प्रवाह नया रूप लिए घद्ने चछा 
है। छोगोंकी कह्पनाएँ' मूर्त वनरदी है। आचार्यवरने सब 
साधु साध्यियों तथा श्राचकोंकी उपस्थितिमे थुवाचार्य-पदका पत्र 
ढिखा । शरीर अस्वस्थ था। हाथ अतुल चेदना थी । फिर भी 
कर्तज्य निभानेकी असीम भावना थी। इस घडीसे पहले उन्हें 
शासन-प्रयन्धकी चित्ता मुक्ति नहीं दे रही थी। थे अपने उत्तर- 
दायित्वमे कोई खामी देसना नहीं चाहते थे। गुस्देवने आपको 
युयाचार्य-पदका उत्तरीय घारण कराया। अपना छिपा पत्र 
पढ़ा ३० 

“गुरुम्यी नम. 
मिक्षु पाट भारोमालू 
भारीमाल परांट रायचन्द 


रायबन्द, प्राट जीतमछ 
जीतमछ प्राट मघराज 


सघका नेतृत्व ५९ 


मधराज पाट माणकछाल 
माणकलाल पाट'डालचन्द 
डालछचन्द पाट कालुरास 
कालुराम पाट तुलसीराम 


विनयवतत प्राज्ञा-मर्यादा प्रमाणे 
चालसी सुखी हासो ( सम्वत्‌ 
१९९३ भादवा प्रथम सुदी दे गुरुवार )” 


समूचे संघर्मे हपकी लहर दौड़ गई। योग्यठ्स धर्मनेताकों पा 
सबको गौरव अनुभव हुआ। समूचा संघ चिन्ताबिमुक्त हो 
गया। 
सेरापन्थमें भावी व्यवस्थाका भार एकमात्र आचाये पर होता 
है। इसमें दूसरे किसीकी पंचायत नहीं होती । आचार्य जिसे 
योग्य समझें उसे अपना उत्तराधिकारी चुन छेते हैं। वद्दी समूचे 
संघको बिना किसी “ननु' 'नच' के मान्य होता दे। न इसमें 
किसीके मतफी अपेक्षा होती दे, न सलाह की | 
आचाये इसे अपना सबसे महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व मानते है। 
फिर भी काछुगणीके अस्वास्थ्यक्ो देखते हुए भावी व्यवस्थाका 
न द्वोना संघके लिए चिन्ताफा कारण था। एक्राधिनायकतामे 
पूर्बाचार्यके द्वारा मावी आचार्य न चुना जाये तो संघका भविष्य 
समध्यामय घन जाता दे) फिन्तु मद्दामनीपी गुरुदेव किसीको 
चिन्तातुर घनानेवाले नहीं थे| उन्दोंने अपना उत्तरदायित्व 


द० आचाय॑ श्री तुझ्सी है 


पूरा फिया। इससे समूचे संघको आनन्द हुआ | + स्वयं उत्दे 
अनुभव किया। 

आधचायंश्री के सामने अपने उत्तरायिकारीकी स्थिति बड़ी, 
उुलद घटना थी। कई वर्षों तक ऐसी स्थिति रहती तो बद्द एक 
स्पर्ण-सुगन्धका संयोग वनता। मनुष्यका स्वभाव कल्पना करने 
का है। आखिर तो ज़ो होना हो, बही होता है | 

कल्पनाझी मीठी घड़ियोंसो अधिक अचकाश नहीं मिटा। 
छेठके शासकों हम सबके देखते-देसते परम श्रद्वेय शुरुदेव हम 
सबसे दूर हो ग्रे । अब हमारे पास उनकी दुंहिक सम्बन्धोंकी 
स्टवतिके सिवाय और छछ नहीं रहा। संबपतिके प्रति अदूढ 
असीम भक्तिके कारण बहू दिन समूचे संघके लिए असह्य था। 
उस समय आचार्यश्रो तुढसीने अन्तर-वेदनाफे उपसन्त भी संघकों 
बडी सान्यना दी। आपका देर्व्य, साइस दूसरोके लिए सिर्फ 
आस्चर्यमे डालनेवाढा हो नहीं, किन्तु उन्हे साइसी वनानेवारा 
भी था उसो दिन आपसे शासनका पूर्ण उत्तरदायित्व संभाडा । 
नवमीके रन बढ़े समारोहके साथ आपका पट्टोत्सव मनाया 
गया। अब भी अतिवर्ष उसी दिन बड़े समारोहके साथ बह 
सवाया जाता है । 


है 


पहला कदम 


काछुगणिने साधु-संघको शिक्षा-सम्पन्न बनानेके लिए जो 
चिरकालीन साधना की, उसके अनेक परिणाम सामने आये। 
आपने शिप्पको स्वयं तेयार कर अपना उत्तराधिकारी बनाना यह्‌ 
'सबसे बड़ा परिणाम था। तेरापन्थके इतिद्दासमें यह पहला 
अवसर था। दूसरे भो अनेक शिष्य बड़े विद्वान बने, उन्होंने 
मुदृर छ्षेत्रोंमे जाकर धमकी बढ़ी प्रभावना की | फिर भी काछुगणि 
अपनी साधनाफो चरम सीमा पर पहुंची हुई नहीं मानते थे। 
साध्वीवर्गमकी शिक्षाका प्रश्न अभी इल नहीं हो पाया था। उसके 
यहुमुरो पिकासकी योजनाएं कायक्रालमें नहीं आ सकी थीं। 
काछुगणोने आपको जो भावी कार्यक्रम खताया, साध्वी-शिश्षा 
उसका एक अमुष्त संग था। आपने पद्छा कदम यही चुना। 


दर ६ आचाय॑ थ्री तुल्सो 


ऋाछुगणीका स्वरगवास हुए पूरे पन्द्रद दिन नहीं हुए थे, आपने 
साध्वियोंको संस्‍्कृत-व्याक्रण--काडुकौमुदीका अध्ययन अर 
करवाया । वह आपके जीवनका अभिन्‍न कार्यक्रम बन गया। 
आज भी उसी रुपमें चाद्ू दै। साध्वरी-शिक्षाके ढिए आपने जो 
सफल प्रयास किया, वह आपके यशस्त्री जीवनका एक समुज्म्ब 
पृष्ठ होगा । 

इस विशेष शिक्षा शुरून्गुरूमे १३ साध्वियां आई थीं। 
आज उनकी संझ्या छगमग १४६० है। साध्यी-शिक्षाफे यारेमे 
अपने ददूगार व्यक्त करते हुए आप कई धार कहते दँ;-- 

#शिक्षाके क्षेयमें हमारी साध्वियां किसीसे पीछे नहीं हैँ । 
इसके पवित्र आचार-विचार, विद्यानुराण और निष्ठा प्रत्येक नारी 
के लिए अमुकरणीय हैं |” 


शिक्षा-प्रवृत्तियां 


आचार-फौशलऊो सुफंस्‍्क्ृत रफनेके लिए विचागोकी भित्ति 
वियचनापूर्ण होनी चाहिए। बहुमुसी शिक्षाके बिना यह सम्भव 
नहीं। इसलिए आपने उस पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। 
आपकी शिक्षा सम्बन्धी भ्रवृत्तियोफकी जानकारी भी कम महत्त्व 
पूर्ण नहीं दे । 

विद्या विकासकी प्रवृत्तिका पहला अंग है तीन पाव्यक्रमोंका 
निर्माण। ब॒ह्द यों दै.-- 

(१) आध्यात्मिव दिक्षात्रम 

(२) सिद्वान्त शिल्षाक्रम 

(३ ) जैनपरम-दिक्षाक्रम 

पहलो प्रवृत्तिम व्याफरण ( हिन्दी, संस्कृत और प्राइृत ) 
साहिसय, सिद्धान्द, दर्शन, फोश, इतिहास, ज्योतिष, अन्य 


ह्ड बाचार्य थी तुछसी 


( वैकतिपिझ ) भाषा और कछा इन ६ विपयोंका शिक्षण द्वोता दे। 
इसके शिक्षाफालछयी अवधि नौ बपकी है | इसकी योग्य, योग्यतर 
और योग्यतम, ये तीन पर्रक्षाएँ निश्चित- दे | साधु-संघमे इसका 
सफल प्रयोग द्वो रद्दा है | ५ 

अनघर्म शिक्षए द्वारा श्रावक - समाज तक्तक्षानी, सर्वध- 
समनन्‍्वयी और विशाल्दृष्टि होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। अन 
पढ ब्षियाँ भी आपकी प्रेरणाके सद्दारे जन-सिद्धान्तोंकी म्रार्मिस् 
तऊ पहुँचनेम सफल हुई हैं । 

स्रौशिक्षाके वारेम आप अन्तर-दन्द्रसे मुक्त है। इस विपर 
प्र आपने कहा दै-- 

“शिक्षा बिकासका साथन दै। ,उससे घुराई बढ़ती है; में यह 
माननेको तेयार नहीं हूं। शिक्षाऊे लिए ख्री-पुरपफा भेद-भाव नहीं 
किया ज्ञा सकता । चुराईऊे कारणोंको दूडना चाहिए। उनके बढटे 
शिक्षाकों बदनाम करना एक बुरी मनोधृत्ति है।” 

तीसरी शिक्षा-पद्धत्ति प्रयुक्त नहीं हुई दे । प्रयोगकी परिधिके 
आसपास हैं। सिद्धान्तके अतिरिक्त दूसरे बिपयोंगे गति नहीं पाने- 
बाछोंके लिए यह्द पद्धति अत्यन्त छाभकारक होगी, ऐसा सम्भव है | 

इनके अतिरिक्त मासिक निवन्ध-लेसन, संस्क्ृत-भाषण-सम्भे- 
लून) समस्या-पृति-सम्मेलन, कपि-सम्मेलन, साप्ताहिक संरक्षद- 
स्रापण-प्रतिज्ञा, बाद-प्रतियोगिता, सिद्धान्त-चर्चा-आयोजनः 
सहस्वाध्याय आदि अनेकविध प्रवृत्तियां आपकी विद्याविकास- 
योजनाके अंग वर्नी 


शिक्षाअवृत्तियां ६५ 


आंगमनिष्ठ, छुसंगठित और सुमर्यादित तेरापन्थ संघको चहु- 
मुखी विद्या-सम्पन्न करनेका श्रेय आपकी सूक्ष्म दृष्टिकों मिलेगा । 
तेरापन्थ संघ आपका कितना ऋणी दे, यह भविष्य बतायेगा। 
बिहुा-कालेज, पिलानीके घ्म-संसक्रति एवं संस्क्रत-साहिलके 
प्राध्यापक ए५ एस> बो० पंत एम० ए० बी० टी० ने एक लेखमे 
बताया है. 
“ये साधु शुद्ध एव धघामिक अध्ययन करने में मत्यविक रूगे रहते 
है। मैने उनमेंसे कई एक साधुओके साथ साहित्यिक एवं दार्धमिर 
घर्षा की, अनुमव किया कि उनमें भच्छी जातकारी है। उनमेसे कई 
एक साधु तो उच्च श्रेणीके कवि है । नव दीक्षितोकों शिक्षा देनेका 
उनका ढंग स्तुत्य है । वह प्रध्ययन, बोध, आचरण एवं प्रचारणपर 
समानर्पेण जोर देते हे ।” 
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कुशल वक्ता 


भानव-समाजको रक्ष्यकी ओर आक्ृष्ट करनेके दो प्रमुख 
साधन हैं - छेखन और वाणी। छेखनीमें जहां भावोंकों स्थायी 
बंनानेका सामश्य दे, बंद्ां वाणीमें तात्कालिक चमत्कार-जादूका 
सा असर होता दै। आपने अपनी ओजस्बी बाणी द्वारा युवक- 
हृदयमें जो धर्मका पौधा सींचा है, बंद धार्मिक जगवके उज्ज्वल 
भवविष्यका मेंगल-संफेत है । 

आजके भौतिऊवादी युग और आतव्मद्वीन शिक्षा-पद्धतिमें 
पढ़े हुए अर्ध-शिक्षिव युवकोंकी धर्मके प्रति अश्रद्धा द्वोना एक 
सहज स्थिति यन गई, वैसे बाताबग्णमेँ आपको मममंस्पर्शी 
विवेचना और तकंसंगत उत्तरोंने युवकोंकी विशा बदलनेमें जो 
सफल प्रयास फिया दै। बह सबके लिए उपादेय दे | 


बल वक्ता घ्छ 


आपका गख्दु-मस्द स्वर, गम्भीर घोष, सुदूर तक पहुँचनेबाली 
आवाज श्रोताको आश्चर्यचक्तित किये बिना नहीं रहती । ध्ननि- 
विस्तारकका सहारा लिये ब्रिना ही आप व्यास्यान करते है। 
फिर भी वश-पन्द्रह हजार व्यक्ति तो वडी सुविधाके साथ उसे 
घुन सकते है। यह शक्ति चहुत बिरले व्यक्तियोफ़ो ही सुलभ 
होती है। राजस्थानमे आपके व्याख्यानकी भाषा राजस्थानी 
होती है। हिन्दी भाषी प्रास्तोमे आप हिन्दी वोलते है | गुजराती 
छोगोंमे गुजराती और आवश्यकता होने पर कभी क्री संग्ृतमे 
भी व्यास्यान होता है। आप देश-कालऊी मर्यादाओको अच्छी 
तरह सम्रमते है। आपके सार्वजनिक वक्तव्योके अवसर पर 
हजारो छोग बड़ी उत्सुकतासे आते है। 
आपको चाणीसम्बन्धी जो प्राकृतिक विशेपतायें श्राप्त दे, उनसे 
मानसिक विशेषताए' कम प्राप्त नहीं है। आपको हर समय यह 
सयाछ रहता है--“मेरे व्यास्यानसे लोगोको कुछ मिले, वे कुछ 
सोस सऊ। मेरे व्यास्यान अगर लोक-रंजनके लिए हुए तो उससे 
फ्या छाम |? 
जनताकी भापामें जनताकी वातें कहना आपकी बड़ी 
विशेषता है। आपके ब्याज्यानोमे अधिकतया जनताके जीवन- 
उत्थानकी प्रेरणा रहती है। आपके उपदेश सुन हजारो व्यक्तियों 
दुब्यसन छोडे है--तम्बाकृ, मथ, मास, शिकार दुराचार आदि 
दूर हुए है। सेजड़ों ऐसे आदमी देखें जो किसी भी शत पर 
तम्बाकू छोड़नेको तैयार न थे। उन्होंने आपका उपदेश सुनते- 


द्द गाचाय॑ थी तुलसी 


छुनते बीड़ीके वण्डढ फेंक दिए, चिछमे फोड दीं, आजीवन उससे 
मुक्त हो गए। कामूनकी अवहेल्ना कर मंद्य पीनेवाढोंने मद 
छोड़ दिया । और ब्या, चोरबाजारी जँप्ती मीठी छुरी सानेबाले 
भी आपकी वाणीसे छ्िछ गये। वाणसे न हिछतेवालंफ़ों भी 
वाणी हिला देती दे. इसमी सचाईम जिसे सन्देह है । 

इस नवयुगझी सन्धि-वेछामे नवीनता-प्राचीनताक़ा जो संघप 
चढ्ष रहा हे; उसे सम्द्राठने तथा घुड्ढों और युतकॉंकों एक ही 
पथ पर प्रवादित करनेमे आपकी बार-शक्तिके सदन दर्शन 
मिलते है । 

आप व्याख्यान देते-देते श्रोताओंकी मनोठशाका अध्ययन 
करते रहते है। आचाराग सृन्रम चत्ताया दे कि व्यास्यात्ताको 
परिपदूकी स्थिति देखकर दी व्यास्यान करना चादिए। अन्यथा 
त्यमऊे बदछे अछाभ होनेकी सम्भावन रहती है। श्रोताकी 
तात्मालिक जिश्वासताका स्वयं समाधान होता रहे, यह चत्तत्वफा 
पिशेष शुण है । 

/ धायसंमेद काेज्ल, छुधियाना! से शकबार आप प्रवचन पर 
रहे थे। वदा धर्म श्रवच्चनक्ा यह्‌ पहुठा अवसर था। वहुत 
सारे हिन्दू और सिफ्ूण वियार्थी जेन-साधुऑँफी चर्यासे अनजान 
ये। उन्हे साधुओंको वेषभूषा भी विचित्र सी लग रद्दी थी। वें 
प्रयचनऊी अपेक्षा बाहटी स्थित्तियों पर अधिक ध्यान वित्रे हुए थे। 
आपने स्थितिको देखा। उस वक्त बाहरी स्थितिसे दूर भागने 
बाले विद्यार्थियों को सम्नोपन करते हुए कहा-- 


द बुशलछ वक्ता ६९ 


हे 


पर्माइयों | आप घवडाइये मत । आपके साममे ये जो साधु 
बेठे है, वे आप असे ही आदमी है। श्रेष्ठ आदमी है। सिफ 
वेषभूपषाको देसफर आप इनसे दूर मत भागिए। ये तपरवी है । 
इनके जीबनकी कठोर साधना है। ये पढ़े लिणे है । इमका 
सारा समय गम्भीर अध्ययन, चिन्तन, मननमे वीतता दे । आप 
इनके सम्पक्से बहुत छुछ सीस सकते है।” 

दो क्षणस स्थिति बदल गई। उन्हें आत्तरिक जिज्ञासाका 
समाधान मिल गया। इसलिए वे इस आशंकासे हटकर प्रयधन 
सुननेमे एकाप्र हो गये। 

आपके व्यासज्यानको सबसे चडी विशेषता यह हे कि आप 
फिसी पर आक्षेप नहीं करते । जो बात कहते है; वह सिद्धातके 
रूपमे रहते हैं । अपनी बात कदते है, अपनी नीति बताते दे, 
अपना मार्ग समभाते है। दूसरो पर पद्दार नहीं करते। दूसरो 
के गुणोकी चर्चा करनेम आपको तनिक भी संकोच नहीं है । जो 
कोई दूसयें पर व्यक्तिगत या जातियत आशक्षेप करते है, उन्हें 
आप बहुत कमजोर, फ्छोव सममते है। आप कई धार कहते है -- 

४ दूकानदारका काम इसना ही है कि वह अपनी दृकानका 
माछ टिसादे | किन्तु यह दृकानदार ऐसा है, वह वसा दे, यह 
करना ठीक नहीं | अगर उसका माल जच्छा दे तो दुनिया अपने 
आप छेगी। अगर अच्छा नहीं है वो बह झितसे दिनों तक दूसरों 
की बुराईपर अपना माल वेचेना | आखिर अपनेमे अच्छाई होनी 
चाहिए | बह हो तो दूसरों १र कीचड फेसनेकी बात हो न सूझे ।” 


छ० बाचाय थी तुझुसी 


आप वचपनसे ही अध्यापन कार्यमे रहे है । इसलिए आपकी 
चक्त.ठामे यह शठी भल्ऊ जाती है। अत्वेक विपयका आहिसि 
अन्त तक निनाचन करना, ब्युत्पत्तिसे फल्ति तक सममाना 
आपकी सहल प्रनृत्ति है। स्यात किसी प्रीद़ श्रोताको यह यत्त 
फिस्दितू सा छगे फिन्‍्तु जनसाधौरणके छ्षिण विशेष उपयोगी है | 
जुनसाधारएगव हलय तक पहुचनेबालोंकी बाणीम सरठता और 
सरसता हो, यद्दू नितान्त वबाच्द्धनीय है| 

आप ध्यार्यानके बीच कहीं कहीं गायन को भी आवश्यक 
सममते हैं । आमीण अथवा अपढ छोगोके घीच आप अधिक्तया 
फ्था और चित्रोफा सहारा ऐेतेहे । उनके द्वारा गृढसे भृढ़ तत्त्व 
सरल चन जाता हैं, हृदयम पैठ जाता है। पण्डितोंमि उनकी सापा 
तथा आमोणमि झाभभाषाके सहारे कार्य करना सफ्लताकी कुजी 
है। समन जगह एक्‍्सा बने रहनेका अर्थ दे असफ्ल होना | 
प्रामीणों+ चीच बेठरूर कोई पण्डित्ताई जचाए तो व बेचारे क्या 
समसें;। उन्हें कोई ठन ज़्स। घनकर समममाए तो व सममने को 
तयार हैं। उनमे शहरी लोगोकी भाति आग्रद। पक्षपात भौर 
चुराईवे प्रति प्रैम नहीं हे । 

विह्ठीसे १० मील दूरी पर एऊ राई? आराम है! आप यहा 
पधारे। व्यार्यान हुआ। वहाऊे सेक्डो आह्मण ओर क्सिन 
सुनमे आये। आपने तम्वाक्ू, व्यमिचार, शराजः खान-पानवी 
चीजींमें मिलावट, कूड तोछ माप आदि बुराइयोंको उन्‍हें सम- 
माया। उसी समय सेकडों व्यक्तियोने इन सन घुराइयोंको छोड़ने 


५ 


कुशलछ वक्‍ता छह 


की प्रतिज्ञाकी और उन्होने अपनेको धन्य समझा | आपकी सार्ब- 
जनीन बृतिका तब हृदयप्राही साक्षात्‌ हातादै, जब आप गाबोंकी 
जनताके बीच पहुँचकर उनकी सरीधी-सादी वोलीमे उन्हे जीवन- 
मुधारकी बातें सुनाते दे; सत्य-अहदिसाका उपदेश देते है । आपकी 
इस छीकोत्तर भप्रश्ृत्तिका उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र- 
प्रसादने बड़े मार्मिक उद्गार व्यक्त किये है । ये अपने एक पत्रमे' 
लिखते है-- 

“उसदिन झापके दर्शन पाकर बहुत झनुयूहीत हुआ । इस दक्षमे 
एसी परम्परा चली आई हैँ कि धर्मोपदेदक घमका ज्ञान और भाचरण 
जनताका मौखिक ही बहुत करके दिया करते हैं । जो विद्याध्ययत कर 
सकते है, वह ता ग्रन्थाका सहारा ले सकते है, पर काटि फॉटि साथा 
रण जनता उस मौखिक भ्रचारसे लाभ उठाकर धम कम सीखती है । 
इसल्ए जिस सहज सुरूभ रातिसे भाष गूढ तत्त्वोगा प्रचार करते हे, 


व सुनकर मे बहुत प्रभावित हुआ्आा भौर आाशा करता हू कि इस तरह 
का शुभ खवसर और भी मिलेणा ॥7 





१>ता०२३१॥१०।४९ 
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कवि और लेखक 


आपकी सबतोमुस्ी भ्रतिभा प्रत्येक क्षेत्रमे अचाघ मतिसे 
घमऊ रही है। साहित्य-जगत्‌ आपके ऋणसे मुक्त मह्दों दे । 
आपकी अमर कृति 'कालुनयशोविद्ााम” साहिलय जगतूफ़ा एक 
देदौप्यमान रत्र दै। उसमें शब्दोंका चयन, भाषोंकी गम्भीरिमा 
वबणनाकी प्रौदता, परिस्थियोंका श्रकाशन, घटनाओंका घुनाव 
ऐसो भावुकवाफे साथ हुए है, हि वद्द अपने परिचय लिए पर- 
निरपैक्ष दे । संगीतके मिठाससे भरापुरा बद्द मदाकफा-य जैन-सर्न्तों 
की सादि्य-सापनाका जीवित प्रमाण है । 

मारवीय सादित्यकी सन्‍्तोंके मुंदसे प्रवाहित हुई घारा विश्व 
की सम्माननीय निधिमें अपना स्वतन्त्र अम्तित्व चनाये हुए ई | 
भोह-मायासे दृर तटस्य इत्तिमें रहनेवाठे साधु-सन्तोंद्ी याणीसे 


कवि और लेखक ७३ 


जनताका असीम ह्वित सध सकता है। आप अपने वीस वपके 
कवि-जीवनमें करीब दुश हजार पद्य लिख चुके है | आपकी स्फूट 
लेख-सामग्री भी विचास्कोंको प्रचुर मात्रामें स्वस्थ ओर स्फूर्तिप्रद 
मानसिक भोजन देती हैं। विदेशी सूत्रोंने भी आपके विचारोंफा 
हार्दिक स्वागत किया है। विश्वके विभिन्‍न भागोंमें होनेवाले सम्मे- 
लनोंके अवसर पर दिये गये आपके वक्तव्य, सन्देश बड़े मननीय 
हैं। उनमेंसे कुछ एक ये हैं :-- 

(१) 'अशास्त विश्वको शान्दिका सन्देश 

(६२) 'घम-रहस्य 

(३) 'आदश राज्य 

(४) 'धम सन्देश 

(५) 'पूष और पश्चिमकी एकता 


१--लच्दनमे आयोजित 'विश्व-धर्म-सम्मेडन' के प्रवस्तरपर ( आपाद 
कृष्ण ४,२०० १ ) 





२--दिल्‍लोमें एशियाई बर्फ न्‍्सके प्रवसरपर भारतकोकिला सरोजिनो 
देवो नायडूकी अष्यक्षतामें २१ मार्च सन्‌ १९४७ को आयोजित 
धविश्व-पर्म-सम्मेलन' के भवसर पर। 

३--त० २३-३-४७ को दिल्‍लीमें प० जवाहरकाल नेहरूके नेतत्वमें 
आयोजित एशियाई कान्फूस्सके अवसर पर । 

४--ता० ११-३-४७ को हिन्दों तत्त्व-ज्ञान-प्रचारक-समिति अहमदाबाद 
द्वारा आयोजित 'पर्मपरिपद' के अवसरपर 

७--हरदनमें हुए जेन-घर्मे-सम्मेलनके अवसर पर 


४ झाचाये श्री तुठसों 


(६ ) 'विश्वशान्ति और उसका मार्ग 

(७) 'धर्म सब कुद्ध है, छुद्ध भी नहीं 

(४) बाद का ध्यामीह 

(६ ) 'अपरिप्रद और अथवाद 

(१०) संघ कऊंसे मिटे ९ 

(११) 'बिदाई सन्देश 

(१२) "धरम और भारतीय दृशन 

(१३) गणतवस्त्र की सफलताका आधार--अध्यात्मबाद 
(१४) भारतीय संस्कृतिकी एक विशाल घारा 





१०-शान्ति-निकेतनमें म्रायाजित पवए्व शान्ति सम्मेलन वे' प्रवस्तर पर 

२०-जनवरी सन्‌ १९०७०, के दिलले बे 'सर्व-पर्म-सम्मे़नने अवसर पर 

ई--मभिवानौ ( पजाव ) प्रापाढ (प्रथम ) शुक्द्वा १४, स० २००७ 

४-- विल्‍्लो--ब्जोमण्डीमें भागोजित साहित्य गाप्ठो' में ज्येप्ठ 
शुकक्रा १२, स० २००७ ( २८ मई, ५० ) 

५-नई दिल्‍्लो 'सम्पादक-सम्सेक्लन' में दूसरा ववतब्य ज्येध्ठ कृष्ण ३० 
( १४६ मई, ५० ) हि 

६--अपाद कृष्णा ८ गुरुवार, वरोल्यागर्म ; देहछू से बिदाईये अव॑प्तरपर 

७--क लक्त्तामें डा० राषाइध्प नयी अध्यक्षत्राें भायाजित भारतीय 
दर्शन-परिवद्‌! के रजत-जयन्ती समारीहके अवसर पर 

८-हासी (पजाब ) २६ जनवरी, १६५९ 

ढु--हामी ( पजाद ), जाहिबन, २००७ 


कवि ओर रुसक जप 


इनमे 'अशान्त पिश्यफो शान्तिका सन्देश” यह आपका पहला 
खज्देश है । द्वितीय महासमरक्की मोपण लपटो पे रुलसे हुए ससार 
ने इसका हादिक स्थागत क्या । देश ओर विदेशमे सच जगह 
जच्छी प्रतिक्रिया हुई । महात्मा' गाधीने 'सन्देश” की पुस्तिकापर 
कई जगह टिप्पणियाँ ल्सीं। शान्ति-सन्देश ता० +२-६ ४४ के 
डिने दिया गया था परन्तु प्रकाशित काफी ल्म्ने समयके बाद 
हुआ, इसलिए भूमिकाके पृष्ठ पर भहात्माजीने ल्सिा 'ऐसे सन्देश 
निकालनेम देरी क्यों ? विश्व शान्तिके उपायोका निर्दश करते 
हुए 'सम्यफ्टब' का जिक्र किया गया द्वै। उसके वारेम प्रृष्ट ११ पर 
महुत्माजीने छिपा है “बया इस सम्यफव॒का प्रचार क्यागया ९! 
पए-ठ २१ पर विश्यशान्तिके सावभौम उपायोका निर्देश करते हुए 
नौ बातें उलाई गई है, इसपर टिप्पणी करते हुए ल्सा ऐै--'ब्या 
ही अच्छा होता कि दुनिया इस महापुरुष्फे इन नियमोकों मान 
कर चलती 

न्‍्यूयार्ज के साइरेफ्यूज पिश्वविद्याल्यकें डा० रेमन्ड एफ० 
पीपरने एक पतन्‍्रमे लिखाकि उन्होंने तुलनात्मक अध्ययनक्े लिए 
अपने छातोबे पख्यक्रममे जैन तेरापन्थके नवमाचार्य श्रीमत्‌ 
तुल्सीरामजी महाराज द्वारा गत -६ जून १६४४ को दियेगये 
प्रनंचन “अशान्त विश्यको शान्तिका सन्देश'के महत्त्व अंशोकी 
सम्मिलित कर लिया है । 


१-+जन भारती जुलाई १९४७ 
२--जन भारता मांच १९४९ 


७६ प्राचाय॑ थी तुठसी 


आचार्यश्रीकें प्रवचन, कवित्व और टेखोंकी पंक्तियाँ रख बिना 
ही भागे बढ़ेगा तो संभव दे; पाठक अठ॒प्रिका अनुभव करेंगे। 
इसढिए मु्मे अति कृपण बच्चों होना चाहिए। 


प्रवचनकी पखुड़ियाँ 


फूलकी फोमल पंखुडियों मे आकर्पण होता है, इसमे कोई 
विवाद नहीं। वह क्तिना टिकता है, इसमे कुछ ऐसा वेसा दे । 

ये प्रबचनकी पूँसुडियाँ, हठयक्मलको बिकसानेवाली पंसु- 
डियाँ कितना आवरण, नहीं कितना स्थायित्व रफ़ती दे। इसका 
मनुष्यको ज्ञान दै। आत्मनिष्ठ योगीकी साधनासे ठपी बाणीको 
पीनेके लिए इसलिए लोग उमड़ते हैं कि उसका उनपर स्थायी 
असर होगा। स्थायी असर जितना ही नहीं, उससे कहीं अधिक 
मदस्वका प्रश्न उनये हितका दैे। अहितकी बातका असर भी 
ध्यायी होता है, पर उससे दया बने । आचायहश्री की प्रबचन- 
वाणीम जनताके द्वितकी जो साधना दै, सद्दी मार्ग दशन है, 
उसका पूरा ब्यौरा देना में मेरो शक्तिफे परे मानता हू। फिर भी 
कु एकवा उल्रेख फिये दिना नहीं रहूगा | 


छ्ट आवचाय॑ श्री नुल्सी 


प्रवचनकार आचार्यश्री की जीवन भूमिका आध्यात्मिक है। 
इसलिए आपको बाणोम उसीफी एक्रसता है। अध्यात्मसे द्यन- 
हारकी यात नहीं रहती; यश नहीं है | व्यवदह्दारका शाघन उध्या- 
स्मसे ही होता है । जो लोग धर्मसे दूर भागरर जीवन चढानेकी 
बात करते है, उनयों छद्ब्य फर आपने एक पअपचनमे कहा--- 

“घम से छुछ छोग चिढ़ते है, रिन्‍्ठु वे भूछ पर है । घर्मे 
नाम पर फछो हुई धुराइयोकी मिटाना आवश्यक है नि 
धर्ममो। धम जन-कल्याणका एक्मान साधन है ।? 

आप यह मानते है क्लि आज धर्ममे बिझार घुस आये हैं । 
आपका दृष्टि पिन्दु यह है कि घर्मम घुसे हुए विकारोफ़ों निकाल 
करो) धर्म फेसने ऊुसी बस्तु है ही नहीं । आपके शखोंमे यह दमारे 
जीवनमे उतना दी आवश्यक हूँ, जितना कि रोटी पानी। आपने 
एवं -च्चनम बताया -- 

भज्ञो' छोग धर्म त्याग देनेकी वात कहते हैं; वे अनुचित करते 
है। पक आदमी गन्दा विपक्ा पानीसे बीमार हो गया। अब चद्द 
प्रचार करने छगा कि पानी मत पीओ, पानी पीनेसे वीमारों होती 
है। फ़्या यह इचित दे ९ इचित यह होता कि बह अपनी भूलपो 
पकड छेता अपर मन्‍्द्रा पानो न पौनेको कदूता। धर्मका त्वास 
करनेकी बात कहनेचार्लोको चाहिए कि वे जनताको घमके नामपर 
कड़े हुए विकारों रो थोढना सिखाएं धर्म छोडनेछी सोस न दे । 

१--१५ अगस्त १६४९ के प्रवचन 

२--६ जून, १९४७ के प्रवचतस 


प्रवचतकी पखूरिया , ७९ 


आप उस व्यापक धमको स्वीकार पर चलते है, जिसमे पूर्ण 
समता है । आपने एक भाषणमे कदा-- 

“धमके' लिए भी जातिवादका प्रश्न उठता है ? खेद | घम 
सबके लिए है। भगपयान्‌ महावीरके शासनकाछम दरिकिशी जेसे 
चाण्डाल मुनि बने और अपनी साधनाके उत्कपसे देवताओऊे 
पूज्य बने | जनों को इस लातिवादके पचड़ेमे पड़ना उचित नहीं ।” 

मन्दिर और हरिजन-प्रवेशके प्रश्कको छेकर आपने कहा-- 

“लोग कहते है हरिजन मन्दिरम नहीं जासक्ते। उन्हें धम 
करनेका अधिकार नहीं। भछा यह क्‍यों १ धमका द्वार सबके लिए 
एुढा है। वहा प्रतिवन्‍्ध केसा ? धर्मके क्षेत्रम जातिजन्य उच्चता 
नहीं, वहाँ कमंजन्य उच्चता होती है। धर्ममे वही ऊचा है, जिसका 
जीवन उत्बष्ट साधनामय हो। धार्मिक उच्चता हरिजन या महाजन 
सापेक्ष नहीं है। धर्म ब्राह्मणों करा दै, बनियोंक़ा है, शूद्रों का नहीं-- 
यह भ्रान्ति है । वण और जातिमूछक भेद-भावको भुलठाओ। भग- 

बान्‌ महावीर द्वारा उद्घोषित विश्ववन्धुत्वके आदर्शकों जीघनमे 

उतारों ।? 

आजकी दुनियामे बादोंकी जो घाढसी आा रही 

वाद है। उसका कारण आपने बडी मार्मिकतासे 
सममभाया है :-- 

/इस संसार-मध्दपर बडी-बडी क्रान्तिया हुई । उनके फ्ल- 

स्वरूप नथ-नये गाद जन्म। पुराने जमानेमे समाजवबाद साम्यवाद 

असे बादोंका नामतक नहीं था। आज इनकी बडी हृल्चल है । 


८० ४ आचार्य श्री तुलसी 


इने वादोंक्रे जन्‍्मका कारण क्या है १ यह भी सोचा होगा। आप 
भिन्न-भिन्न बाद नहीं चाहते, फिर भी उनके पैदा होनेके साधन 
छुटा रहे हैं, आश्रय ॥ ये बाद दुखमय स्थितियोंते पंदा हुए हैं । एक 
व्यक्ति महर्में चेंठा मौज करे और एकफों सामे तकको न मिले; 
ऐसी आर्थिक विषमता जनतासे सदन न हो सकी | अगर आज 
भी उद्चचर्ग सम्ह८ जाय, अपरिप्रदप्रतकी उपयोगिता समम्क छे 
तो स्थिति बहुत छुछ सुधर सकती द्वै।? 

का आप धमकी व्यास्या चड़े सरड शब्दों करते है! 

घम्रवी व्याग्या ३८ एक , 

उसे अनपढ़ आदमी भी हृदयज्ञमफर सकता ६ै-- 

“और घम बचा हई १ सत्यकी ल्लोज, आत्माफी जानकारी 
अपने म्वरूपको पदचान, यहीं तो धर्म दै। महा अर्थमें यदि धर्म 
है तो बह यद्द नद्दीं सियरढाता कि मतुष्य-मलुष्यसे उड़े। पर्म नदी 
मिपतढाठा हि पूर्जीके माप-दण्ट्से मनुष्य छोटा था बड़ा दै। मर्मे 
नहीं सिसलाता कि कोई क्रिसोंका शोषण करे। धर्म यह मी नहीं 
कद्दता कि याद्य आउम्बर अपनाकर मनुष्य अपनी चेतना थो 
पैठे। फिसीके प्रति दुर्मावना रुसना भी यदि घर्दमें झुमार द्वो तो 
देसा धर्म झिस कामका। बसे धर्मसे कोसों दूर रखना बुद्धिमता* 
पृण द्वोगा 
आचार्यम्री झिसी भी दशामें घाह आइम्वर और 
प्रदर्शनकों पसन्द नहीं करते | आपने कार्यकर्ताओं 
के सम्मेदनर्मे उन्दें सम्योपन करते हुए कद्दा-- न 

धधामिद् आयोजनमिं आरम्वर और प्रदर्शनसे छार्यकर्वाभ 


मादगो 


प्रवचनकी पखुडियां ८ 


को सावधान रहना चादिए |” आत्मोत्साहम भौतिक साधनाँका 
महत्त्व गौण है! धर्मकी प्रतिष्ठा धामिक श्रवृत्तियोंसे ही बढ़ 
सकती दै | + 

आप धममे ज्ञान और श्रद्धाकां पूर्ण सामझ्स्य चाहते है । 
आपकी दृष्टिमे पुरुषोम जहा ज्ञान दे, वहा श्रद्धाकी कमी दे। 
भहिलाएँ श्रद्धासे परिपूर्ण है तो ज्ञानमे पीछे दै। दोनों ओर 
आअधुरापन है। आपने महिलाओंकी सभामे भाषण करते हुए 
कहा-- 

#तानके विना श्रद्धा अधूरी दै। संस्कारी महिलाएं अपनी 
सन्ततिके लिए सच्ची अध्यापिकाएं होती दै। उनके अज्ञानका 
परिणाम सन्ततिको भी भोगना पड़ता हैं ।”? 

धर्मफी झुगाध भ्रद्धासे निकली हुई क्रान्ति-चाणी व्यथहार पर 
कैसा प्रतिविम्य डालती है, उस पर भी हमे सरसरी दृप्टि डाकू 
लेनी चाहिए। 

धनवीनता और प्राचीनता/ 'युवक और बृद्ध आदि अवाब्छ- 
नीय समस्याओंको सुरूफानेम आपं॑ बहुत सफल हुए है। इस 
बारेमे में आपकी बहुमूल्य वाणीको रखने कृपण बनना पसन्द 
नहीं करूगा। आपने बार-बार जनताकों समकाया:-- 

५अमुक धस्तु नयी दे, इसलिए घुरी दे एवं अम्ुक वस्तु पुरानी 
है, इसलिए भच्छी हे, यह कोई उपयुक्त तक नहीं। केवल 
प्राचीनता या नवीनता द्वी अच्छेपनकी कसोटी नहीं कही जा 
सकृती। सभी नई बस्तुएं भई होनेके माते ही अच्छी देँ था 
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फरात्र, ऐसा नहीं कहा जा सऊता। यही बात पुरानी वस्तुओं 
के लिए भी छागू होतीं है। अच्छापन या घुरापन ,नवीनता या 
प्राचीनताकी अपेक्षा नहीं रस्तता । बहुत सी प्राचीन वस्तुएं भी 
अच्छी द्वो सकती है और नई भी । यद्द तो वस्तुके गुण पर निर्भर 
है। इसलिए नईफा नाम झुनते ही उसका विरोध नहीं हो जाता 
चाहिए और उसी तरह पुरानीसे भी नाक-भों सिकोडना ठीक 
नहीं। बाात्तवमे अच्छेपन और बुरेपनकों परखनेके उपराम्त ही 
कुछ निर्णय क्या जा सकता है और यह उचित भी है । 
इसलिए नवयुवकोफी उचित सागो पर अभिभावक्‍गण 
सहिण्णुत्तासे घिचार करें। यदि धुप्कोके नये बिचार बुजुर्गोको 
ठीक नहीं जचते) त्तो उचित्त यह है कि घे प्रेमसे सममाषे और 
अपने विचार उनके दिस्ागस जचानेकी कोशिश करें। उतकी 
कुछ भी नहीं सुनकर ब्ेवछ अपनी राग अछापना कि क्या करें। 
युवक हमारी सानते नहीं है” स्वर्य अपना महत्त्व गँवाना हैं। 
क्यों नहीं वे अपने आपको ऐसा चनालें कि युवकोंको उनकी 
स्यायसंगत वरात साननी ही पडें। भगर यह तभी सम्भव दे, 
झवकि परस्पर समन्वयात्मक रीतिसे बात की जाय। यहि इद्ध 
और नौजथान दोनो इस' तरहुका व्यवद्यार कामसे छायें तो यह 
आपसी संधपे वहुत शोघ्य दूर हो सऊता दै, जिसका दूर दवोना 
आवश्यक दै। 
में युपक-मानसको सममता हूं। यह क्रान्ति चाहता £3] 
उसके लिए आन्दौलन करता दै। आश्चय यह दे कि बह अपना 
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सुधार भूल जाता दै। यह क्या दे १ म्ान्ति दे या श्रात्ति ? 
युवक स्वयं निर्णय फरें। 

सुधारका नशा नहीं होना चाहिए। मुधारक नई-पुरानी मे 
नहीं उछकता। वह संयमकी ओर चढता चला जाता है; अवेटा 
नहीं दूसरोंको साथ लिय्रे लिये ।” 

आप अपने यिचारोंम स्पष्ट दँ। प्रवचनके समय आप 
विचारोंको सूत्तरूपमे रखते दे। वे थोडेम ठेठ जनताके दिलम 
चुभ जाते है। उद्ाहरणके रूपमे देसिय्रे -- 

“बिश्वशान्तिके छिए अणुवम आवश्यक है, ऐसी घोषणा करने- 
वाछोने यह नहीं सोचा-यदि यह उनके श्ुके पास होता तो ।”? 

४दूसरा आपको अपना शिरमोर माने--तव आप उसके 

सतटुसकी चिंता करं। यह भलाई नहीं, भछाईका चोगा दे |” 
५पे किसी एककेलिए नहीं कहता, चाह साम्यवादी, समाज- 
चादी या दूसरा कोई भी हो, उन्हें समक लेना चाहिए फ्रि दूसरों 
का इस शत पर सम्रथन करना कि वे उनके परो तले चिपटे रहें, 
स्वतन्त्रताका समथन नहीं है।”? 

“स्याय और दुलबन्दी ये दो विरोधी दिशाए्/ है। एक च्यतक्ति 
एफ साथ दो दिशाओमे चलना चाहे, इससे बडी भूछ और क्या 
हो सकती है ९? 

“स्वतन्त्र बह है। जो न्‍्यायके पीछे चछता दे । स्व॒तन्त्र बहू 
है, जो अपने स्वाथफे पीछे नहीं चछता। जिसे अपने स्वार्थ और 
शुटम दी ईश्वंर-दर्शन होता दे, वह परतन्त्र है।” 


द्ड आहार्य थी तुछसी 


गअध्यात्मप्रधान भारतीयोंम अमानवीय बात अधिक अखरने 
बाली हैं ।? हु 

“बहू दिन आतेवाला है, जब कि पशुवछसे उऊताई हुई दुनियां 
भारतीय जीवनसे अर्दिसा और शान्तिकी भीस मांगेगी ।? 

#हिंसा और स्वार्थकी नींव पर पड़ा किया गया वाद भछे ही 
आकर्षक छगे, अधिक टिक नहीं सकता (”? 

“अकृतिके साथ सिल्वाड करनेवाले इस वेन्नानिक्र युगके लिए 
शर्मकी चात है कि वद्द रोटीकी समत्याकों नहीं सुडका सकता। 
सुखसे रोटी सा जीवन बिताना, इसमे घुद्धिमान्‌ मनुप्यकी 
सफलता नहीं दै। डसफका कार्य दे आत्मशक्तिका विकास करना। 
आत्मशोधनोन्मुप्त ज्ञान-विज्ञानकी परम्पराफ़ों आगे बढ़ाना |”? 

आपके शब्दोंमे हमें नास्तिक़ताकी बड़ी युगामुकूल व्याख्या 
मिलतली है :-- ' * 

“आजकी दुनियाकी दृष्टि धन पर द्वी टिकी हुई दे । धनके 
लिए द्वी जीवन है; छोग यों मान घैठे हैं। यद्द दृष्टिदोप है-- 
नास्तिकता है। जो पत्तु ऊसी नहीं, उसको बैसी मान छेना 
ज्यों मिथ्यात्व है; यो साघनकों साध्य मान छेना ब्या नास्विकता 
नहीं दे ९ ४ 

घन ज्ीवनके साधनोमिंसे एक है, साध्य तो दै द्वी मद्दी | इस 
नास्ठिकताका परिणाम--पहली मंजिल्मे शोषण आखिरी मंजिल 
मर युद्ध द्व 0 

आप सामयिक्र पदार्थामायका विश्ठेषण करते हुए घड़ा 
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मननीय दृष्टिकोण सामने रखते है । यह दूसरी बात दे कि भूत- 
बादके राग-रंगमें फंसी दुनियां उसे न समझ पाये अथवा समम 
कर भी न अपना सके, किन्तु वस्तु स्थिति उसके साथ दै-- 
“लोग कहते हू--जरूस्तकी चीजें कम है । रोटी नहीं मिलती 
कपड़ा नहीं मिल्ता। यह नहीं मिलता, बद नहीं मिलता आदि 
आदि। मेरा खयाल कुछ और दै। में मानता हू' कि जरूरतकी 
चीजें कम नहीं, जरूरत बहुत बढ़ चठी, संघय यह है । इसमेसे 
अशान्तिकी चिंनगारियां निकछती दे।” 
बाहरी नियन्त्रणमें आपकी विशेष आस्था नहीं है। नियम 
आदत्माम बैठकर जो असर फरता है, उसका शताश भी वह बाहर 
रहकर नहीं कर सकता । इसको बार-बार पड़ी बारीकीके साथ 
सममाते हैं-- हु 
*“सफलछताकी मूल कुंजी जनताकी भावना है । उसका विकास 
संयममूलक भ्रवृत्तियोंक्रे अभ्याससे ही हो सकता दे । 
लेतिक उत्थान ज्यक्ति तक दी सीमित रहा तो उसकी गति 
भनन्‍्द होगी। इसलिए इस दिशामे सामूहिक प्रयास आवश्यक 
है। यह्‌ प्रश्न हो सकता दे, अफ्सर होता ही दै। इसका उत्तर 
सीधा दै। में न तो राजनैतिक नेता हूं, न मेरे पास कादून और 
डण्डेका बल है। मेरे पास आत्मानुशासन है। अगर आपको 
जचे। तो आप उसे लें। 
आप जन-तन्त्रको सफल बनाना चाहते हैं तो आत्मानुशासन 
सीखें। मेरी भापामें स्वतन्त्र बद्दी है, जो अधिकसे अधिक 
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नियमालुबर्ती रहे। ओरेंकि द्वारा नद्वी, अपने आप अनुशासन 
में चढना सीसे | चछानेसे पश्चु भी चलता दे। किन्धु मनुप्य पश्च 
नहीं है । 

, भाजका संसार राजनीतिमय घन रहा दै | जद्दां कह्दी सुनिये, 
उसीकी चर्चा दे, मनुप्यकी बहिमुंप्री दृष्टिने उसे सत्ता और अधि- 
फारोंका छालची चना दिया। इसलिए वह और सब वातोंको 
आुढाकर मारा-मारा उसीके पीछे फिर रहा दै ! इसीसे चारों ओर 
अशान्तिकी ज्वाला धधक रही है। आप सुझतफ़े मार्गम राजनीति 
के एकाधिकारको चाघक,मानते हैँ :-- 

#राजनीति'छोगोंफे जखूरतकी चस्तु होती द्ोगी फिन्तु सचका 
ह॒७ उसीमें ढूंढना भयंकर भूल दै। आजकी राजनीति सचा और 
अधिकारोंको दथियानेकी नीति बज़ रद्दी है। इसीलिए डस पर 
ईसा द्वाथी हो रद्दी दै। इससे संसार सुख्री नहीं होगा | संसार 
सुखी तब होगा; जब ऐसी राजनीति घटेगी; श्रम, समता और 
भाईचारा बढ़ेंगा [? ४ 

हम धर्मसे बछे और व्यवद्वारके मागमें घूम फिरकर धापिस 

» मूलकी जगह छीट आये | यहींपर हमें आचायभ्रीकी आध्यात्मिक 
जाग्ृतिका आभास द्वोता दे । इससे बह भ्रान्त धारणा भी निमूंल 
होगी, जैसा कि छोग समझते दै--घर्मा चाय उन्हें वर्तमान जीवन 
के कामकी बातें नहीं बताते | ६ 

अवश्य दी निवृत्ति प्रवृत्तिसि आगे है । किन्तु इनका जापसमे 
संर्वथा चिरोध है। यद्द बात नहीं। प्रवृत्ति निशृत्तिके सहारे सत्‌ 
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चनती है। धर्माचाय प्रवृत्तिका निर्देशन न करें, इसका अर्थ यह्‌ 
नहीं कि सत्मवृत्तिका माग दिखाना उनके लिए आवश्यक नहीं है । 
है। और फिर है । जनता उनसे आशा रखती है और सार्ग दर्शन 
चाहती है आार्यश्रीने इसी दिशाम संसारको ऋणी बनाया है। 


कविकी तूलिकाके कुछ चित्र 


प्रश्न टेढ़ा दे। कवि किस घूलिकासे काम के १ मस्तिप्ककी 
तूलिकाके पास आकार दै। हृदयकी तूलिकाके पास चैतत्य दे । 
हवाथकी तूलिका रंग भरना जानतो है। तीनों भिन्‍न दे और तीनों 
सापेक्ष । कबरि सयांना होता है, समझौतावादी होता है। तीनों 
को एक साथ राजी बनाये चछता ईैं। एक स्त्रीको निभानेमे 
कठिनाई होती हे, वहाँ तीम-तीन स्मणियोंकों निभाते चढना 
फ्ितना कठिन है, इसे सहृदय ही समझ सकता है! आशा कि 
काव्यमाज्ञ इसमे साथ देंगे। में अधिक लम्बा नहीं जाऊँगा। 
मु पाठकॉकी जिश्वासाक्ना खयाल है। 

भैवाड़के छोग श्री काछ्ृगणीफो अपने देश पधारनेकी मार्यना ॒ 
करने आये दै। उनके हृदयमे बड़ी लड़फ है। उनकी अन्तर- 
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भावनाका भेवाइकी मेदिनीमें आरोप कर आपने बड़ा सुन्दर 
चित्रण किया है :-- 
# “पतित-उधार पधारिये, संगें सबछ लहि चाट । 
मेदपाट मी मेदिनी, जोवे खडि खड्ि बाट ॥ 
सघन छिलोच्चयने मिषे, ऊचा करि-करि हाथ। 
चचल दल शिखरी मिषे, दे झाला जयनाथ॥॥ 
नयणा विरह तुमारश॑, भर निकरणा जास। 
अमराराव  ऊअमे करी, लह छात्रा निःश्वास | 
काकिल-कूजित व्याज थो, ब्रतिराज उडावे कांग । 
अरघट खट खटका करी, दिल खटक दिखावे जाग ॥॥ 
में प्रनछा अचछा रही, किम पहुचे मम सन्देश । 
इम झ्ुर झुर मनु झूरणा, सकोच्यो तनु सुविशेष ॥” 
इसमें केवल कबि-हृदयका सारस्य ही उद्दे छित नहीं हुआ है. 
किन्तु इसे पढ़ते-पढ़ते मेवाड़के हरे-भरे जंगछ, गगनचुम्बी पवत- 
साछा, निर्कर, भँवरे, कोयछ, घड़ियाल और स्तोकभुभामका 
साक्षात्‌ हो जाता है। मेवाड़की ऊंची भूमिमे खड़ी रहने का, 
गिरिशह्डछामें द्वाथ ऊंचा करने का, वृक्षोके पबन-चालित दलोंमे 
आह्वान करने का, मधुकरके शुज्लारवम दीर्घाष्ण निःशवास का, 
कफोकिल-कूजनमे काक उड़ानेका आरोपण करना आपकी कवि- 
प्रतिभाकी मौलिक सुक हे। रहँटकी धड़्ियोंम दिलकी टीसके 





# काल यद्योविक्ञास 


९० आचाय क्षी तुलसी 


साथ-साथ रात्रि-जागरणकी कब्पनासे वेदनामे मार्मिकताआ 
जञातो दे। उसका चरम रूप अन्तज्गत्म न रह सकतेके कारण 
बहिजेगतर्म आ साकार बन जाता है। उसे कवि-कल्पना सुनाने 
की अपेक्षा दिखानेमे अधिक सजीव हुई है। अन्तर-व्यथासे 
पीडित मेबाड़की मेदिनीका कृश शरीर वहांकी भोगोलिऊ म्थिति 
का सजजीत्र चित्र है । 
सघवा गणीके स्वरगंवासके समय कालुगणीके मनोभावोका 
आकलन करते हुए आपने गुरु-शिप्यफे मधुर सम्बन्ध एवं विरह* 
चेद्नाका जो सजीब वर्णन किया है, वह कविकी ठेखनीका अद्भुत 
चमत्कार दैः-- 
# “में हड़छा री वयारों म्हारी, मूक्ी. निदाधार । 
इसडी का कीची मभ्हारा, हिवंड रा हार ॥। 
जिठड़ोे।. ऊाप्यो. रे, मनडो छाय्पो रे) 
खिभ लिण समझ, यृद्ध थारो उपगार रे ॥7 
किम बिसतराये मरहारा, जीवन - भाषारवा 
विमछ विचार चारू, अब्वल आचार रे। 
कमल. ज्यू. अमछ, द्वेदय॑ पग्रविकार | 
आज सुदि कदि नहीं, छोपी तुज कार रे। 
बन्मों वि देलि सुम, भींट विचार ॥ 
तो ये कक्‍्यां पधारभा, मोये मूकोइट वार रे । 
स्व स्वामी रु धिष्य-युर, सम्बन्ध. विस्तार ॥ 


क कालु मशोविछास । 


कविको तूलिकाबे कुछ चित्र ५१ 


पिण साची जनन्श्रुति, जम्रत्‌ मज्लार रे। 
एक पत्रख्ी प्रीत नही, पढे कदि पारता 
पिक. पिऊ करत, परपयों पुकार रे। 
पिण नहीं छुदिर ने, फिकर लिगार ॥// 
जेन-कथा-साहित्यमे एक प्रसंग जाता है। गजसुकुमार, जो 
शक्रीकृष्णफे छोटे भाई होते थे, भगयान्‌ अरिप्टनेसिके पास दीछ्ित्त 
जन उसी रातको ध्यान क्रनेके लिए श्मशान चले जाते है । चहाँ 
उनका श्वमुर सोमिछ आता ढे। इन्हें साधु-मुद्राम देख उसके 
क्रोधका पार नहीं रहता । वह जछते अंगारे छा मुनिके शिर पर 
रफ़ देता है। मुनिका शिर फिचडीकी भाति कछकला उठता है। 
इस दशामे वे अध्यात्मकी उच्च भूमिकामे पहुच “चेतन-तन-भिन्नता? 
तथा 'सम शरत्रौ च मित्रे च! की ज्ञिस भावनामे आरूढ होते है, 
उसका साकार रूप आपकी एक कृतिमे मिलता है । उसे देखते- 
देखते द्रष्टा स्प्यं आत्म-विभोर बन जाता द्वै। अध्यात्मकी उत्ताल 
उर्मियाँ उसे तन्‍्म्य किये देती है -- 
“जब धरे शीक्षकू पर खोरे, 
ध्यावे यो घृति-घर घोरे। 
ह कौन बरिष्ट मुचन में, 
जो मुझको आकर पोरे॥ 
में अपनो रूप पिछानू 
हो उदय ज्ानमप मभानू। 


के गजसुकुमार 


चर 


भाचायें थ्री तुलसो 


वास्तव वस्तु. पराई, 
क्यों अपन करके मान ॥ 
मेने जो' सकट पाये, 
सव मात्र इन्हों के कारण 
अब तोड सब जलीरें, 
घ्यावे यो घृति घर धारे ॥ 


कंबयके. ये बख्न मेरे, , 
मबलछों नहीं गये बिखेरे। 
जबसे मेने अपनाये 
तब से डाले दृढ़ डेरे॥ 
सम्बन्ध कहा भेरे से, 
कहा भेस गाय के लागे। 
हैं निज शुण असकछो होरे 
ध्यावे यो घृति धर घोरे॥ 


में चेतन चिन्मय चारू, 
ये जडता के प्रधिकाह। 
से अक्षय अज अविनाश, 
ये गलन-मिनल विद्वरारू 


ज्यों प्रेम इन्हीं ठाया, 
डुर्गतिकी दछना फायों$ 


कविकी तूलिकाके कुछ चित्र 
क्षब भी हो रह प्रतीरे, 
ध्यावें यो घृति धर थोरे॥ 
5 
यह मिल्यों सखा हितकारी, 
उत्तारं अंध की भारो। 
नहिं. देष-भाव दिछ लाऊं, 
केवल्य. परु्क में पाऊँ।॥ 
सच्चिदानन्द बन जाऊं, 
छोकाग्र स्थान पहुँवाऊँ। 
प्रक्षणय हा भय-प्राची रे, 
ध्याव यो धृति धर घोर ॥ 


नहिं. मरछे न कबही जम्मू, 
कहि पर्ू न जय अक्षकठ से । 
फिर जरू न आग लपटमसें, 
भर पड़ू न धलयनझपट में ॥ 
दुनिया के दारुण दुखमें, 
घघकत झहाकानल घक में। 
नहि. घुझू सहाय समीरे, 
ध्यावें थो घृति धर धीरे ॥ 
नहिं बहूँ सलिर - स्रोतों में, 
नहिं रहूँ भग्न -पातो में। 


९८ आचार्य श्री तुलसी 


नहिं नहेँ रूप मे म्हारो, 
नहीं लहू कष्ट मोतो में ॥ 
नहिं. छिदु रघार तलवारा, 
नह भिदू भल्‍ल मलकारा। 
चहें. आये पझनत्रु सभीरे, 
ध्याये यो धृत्ति घर धीरे।” 
इसमे आत्म-स्वरूप, मोक्ष, संसार-प्रमण और जड़ तस्वकी 
सहज-सरल् व्याज्या मिलती है | बह टेट दिलके अन्वरतढमें पेठ 
जातों है। दार्शनिककों नोरस भाषाकी कवि किस प्रकार रस- 
परिपूर्ण बना ढ़ेता है; उसका यह एक अनुपभ उदाहरण दे । 
जाप केवछ अध्यात्सवदी कबि हो नहीं है; दुनियाकी सम- 
स्थाओं पर भी जापकी लेखनी अविरल गतिसे चछती है। बर्त- 
मानकों कठिनाइयोंकों हल करमेम आपने दाशनिक चिन्तन, 
साधुका आचरण और कदविकी कल्पना--इस त्रिदेणीका अपूर्व 
संगम होता है । 
म्रानइता की हत्या करें, 
बया. होगा च्चासन वरके । 
मआशिर हो चलना हू. भरके, 
ए जवनी के छाले तुच्क स्वार्थ तजो। 
आजादी मे रखवाहे नुच्छ स्वापं तजों ॥ 
अपनो म॑ में मतवाले सुच्छ स्वा्ष दजो ॥ 


कबिक्ी तूलिकाके कुछ चित्र दर 


अप्टाचईर घूस चर-घर में, 
चोर -बजारी घल़े सदर में। 
प्राप » भीति नहीं नर के उर में, 


कलियुग के उजियाले तुच्च स्वार्थ तजो ॥” 


“हल हैँ हलकापन जीवन का, 
हुँ एकमात्र प्रनुभव मनका। 
साइम्वर और दखावच तजों, 
अब तो कुछ सादापन छूाप्रों 
ए. दुनियावालो सुनो जरा, 
दिल की दुविधा को दफनाओं। 
जीवन में सत्य बहिसा को, 
ज्यादा से ज्यादा अपनाओं॥ 
यह सत्य - अहिसा से सम्भव, 
हैँ सत्य * अहिसा भी तदभव। 
सम्बन्ध परस्पर हूं इनका, 
अनुरूप पात्र तुम बन जाओं॥ 
ए दुनिया वालो" ब्हबननन** 


घार्मिक ज़गतमे आपने अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा जो 
४ करान्ति-घोष किया दे; बह धमकी रीढको स्वस्थ बनानेके स्राथ 
उसके नाम पर आडम्बर रचनेवाले रूढिवादी घार्मिकको चुनौती 


घर आचार्य श्रो तुछुतो 


देता दे । उसकी मस्तोम बाधा डाल और झुल-सपनोंकों चुर-चूर 
कर णागे बढ़ता दे। 
परम अमर है । धर्म सदा बिज्ञयों है। भर्ममे भ्रद्धा और ज्ञान 
दोनों अपेक्षित हैं? इन मावनाओंफ़ा आपने 'अमर रेगा धर्म 
हमारा, 'धमकी ज़य हो जय 'सुश्ञानी रहधर्मी बन जाओ! 
शीपक कप्रिताओंम दिलको छिठानेयाला वियेचन किया हैं। 
घर्म पर आक्षेप करनेवालोंक़ों सक्रिय उत्तर देनेफे छिए आप 

वार्मिकोंओों जो प्रेरणा देते हैं, उसम आपकी सत्य-निष्ठा मंछक 
पड़ती है :-- 

“धामिक जन कायर बनजावे, 

यह प्राक्षेप दृदय परसुलछाव। 

मुख - मजन हा चुरत इमीका, 

एमी ब्रान्ति उठायी । 

सुज्ञानी दृदपर्मी वनजाझावा 

अऋुछो भटठत्ती इस दुनियां वा, 

अच्चो राह दिखाआ । 

सुशानी दृद् थासिक बनजाओ । 

मानवता में. सनुज बद्दाएं, 

मानवता धासिक्ता हाहे। 

बिन घामिवता जो सानवजा, 

दाचदता दरधायां ॥ 

मुझानी दृढ़ घा्मिक बस जाम ॥। 


कविद्नी तूलिकाके कुछ सिध्र ९७ 
छिन - छिन में अपने जोदनमं, 
मति क्षति छांप्नो घामिकपन में | 
घमंस्थान ही घाभिक्ता हित, 
मति इम मन बहलाओ। १ 
सुज्ञानी दुढ घामिक बनजाओं ।॥ 
व्यवित-जाति-हित देश-राष्ट्र-हित, 
आामिक्तामगं निहित सवछ् हित । 
अहित किते निज कर्म-योग छख, 
चर्म - दोष मत . गातओो 
सुज्ञानी दृढ़ घामिक वनजापो ॥77 
ु ३ 6 
इस प्रकार आपने अपने कवि-जीबनमें प्रत्येक क्षेत्रका स्पर्श 
किया है। जनसाधारणसे लेकर प्रतिभा-अ्रभु व्यक्ति त्तको नब- 
े ४ ॥ पु 
चतन्यपूण सामग्री दी दैँ। जिससे कंठके स्वर, मस्तिप्कके सुकुमार 


सन्‍्तु, हृदयके अ्रकुछ्ल सरोज और आत्माकी अनुभूतिम सहज 
चतन्य भर आता है। 


विचारककी वीणाका झक्कार 


विचार सन्‍्तोंका साम्राज्य है। सत्ताका साम्राज्य जमता है। 
डसडू जाता दै। सन्‍्त-विचार सिर्फ मायेकी उपज नहीं होता | 
यह द्विजन्मा द्वोता है, मग्तिप्कसे दृदयमें उत्तरता है, घद्ठां पकनेपर 
फिर घाद्यर आता दै। उसफा शासन इतना मजदघूत द्वोता है कि वद्द 
मिटाये नहीं मिटता। इसोलिए तो सनन्‍्तवाणी अमरयाणी कटट- 
छातो दै। मैंने झसे घीणाका मंफार कट्टना टसछिए पसंद झिया है 
फि इससे हृदयका तार मंदृत हो उठता दे । मायकी बाणीमें जहां 
सौ तक-दितफ 5ठते हैं, वद्दां हृदयकी चाणीसे हृदय जुड़ जाता दै। 
देखिए जातियादफा कितना गदरा सम्बन्ध दें । 

आयाय्रों मेगे दृष्ठिमें मस्तिप्स्यादी विधारफ नहीं हैं । 
इसलिए में पाठकोंसे यद अनुरोध करना नद्ीं चाहूँगा किये 


विचारककी दीणाका झंकार 


आपके विचारोंकी गहराईको तोले। मे सिफ इतना ही कहूँगा कि 
आचायेश्री फे हृदूयको सममनेकी चेप्टा करें। अपपने अध्यात्म- 
बादुकी उपयोगिताको बड़े मार्मिक शब्दोंमे सममाया है :-- 

“अपने लिए अपना नियन्त्रण, यही है थोड़ेमें अध्यास्मवाद। 
दूसरोंके छिए अपना नियन्त्रण करनेवाछा-दूसरों पर नियन्त्रण 
करनेवादाा भी दूसरोंको धोखा दे सकता दै। किन्तु अपने लिए 
अपना नियन्त्रण करनेवाला चेसा नहीं कर सकता | ” 

अध्यात्मबादके बारेमें बड़े बड़े दिमागी छोग भ्रान्त रहते हैं । 
वे उसे दूसरी दुनियांकी वस्तु मानते हैं। वस्तुस्थिति बैसी नहीं दे । 
अध्यात्मबाद आत्मबादीफे लिए जितना आवश्यक दै, उतना ही 
आवश्यक एक संत्तारी प्राणीके लिए है। कारण कि उसके बिना 
मलुप्यका व्यवहार भी भ्रामाणिकतासे चल नहीं सकता | 

आपके विचारानुसार भौतिकवाद इसी युगकी देन नहीं है 
और न उसके घिना छुनियांका काम भी चल सकता। किन्तु 
उसीका प्राधान्य रहे, यह ठीक नहीं। 

भछाई और चुराई दोनों साथ-साथ चलती है । यह जगत्‌ न 
तो कभी बिल्कुछ भछा बना और न कभी विह्कुछ बुरा। सिर्फ 
सात्राका तारतम्य होता दै। हमारा प्रयत्न ऐसा हो कि भलाई की 
सात्रा बढ़े । हम यह सोच बेठ जायें कि बुराई आज तक नहीं मिटी 
तो अब कैसे मिटेंगी, यह निराशा है। इसका परिणाम बुराई को 
सहयोग देना दै ६ हमें पवित्र उद्देश्यके साथ चुराईके विरुद्ध संघर्ष 
करते रहना चाहिए। 
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अध्यात्मबाद विवादसे परे है । इसकी चर्चा करते हुए आपने 
छिपा है :--+ 

८अध्यात्मशब्द मात्रका बाद है, वास्तविक महीं। दास्तवमें ' 
तो बह आत्माकी गति हैं। वल्मत्‌ दूसरों पर अपनी संस्कृति या 
बाद छादुनेकी चेप्टाका दूसरा रूप है संघ । में नहीं चाहता 
कि ऐसा हो । फिर भी में प्रत्येक बिचारक व्यक्तिसे यद्द अनुरोध 
करूंगा कि ये अध्यात्ममादको अपनाएँ। यह किसी देश था 
जातिका बाद नहीं, आत्माका वाद है। जिसके पास आत्या दैं। 
चंतन्य दूँ; हेयोपादयकी शक्ति है, उसका बाद है, इसलिए इस्तफ़ी 
जागृति करना अपने आपको जगाना दै |” 

आत्म-जागरणकी इस विचारधारामे स्व-१९, जात-पांत, देश- 
विदेशसे ऊपर रहनेवाल तत्त्वकी रृप्टि द्ोती है । बह अभेद 
सत्तामें सबको समाहित किये चलता दै। उसमें द्वैध नहीं होता। 
बिना उसके संघर्षफों बात ही क्या। भेदकी कल्पना व्यवद्वास्के 
डिए है । आगे आफर वह वाम्वविऊ वनजातोी है। ४ससे अभाव 
और जय-पराजयकी कल्पना पेंदा दोती हैं। उससे संपर्षका बीज 
डगता दै। फिर युद्ध आदिको परंपराएँ चढतो हैं । इसलिए पिश्व- 
शम्तिकी थातकों सोचमेवार्लोको सयसे पहले आत्म-जागरणकी 
वात सोचनी चादिए। आत्म-ज्ागरणमें श्रद्धा पेदा कर अपमें 
आपको मुधारना चादिए। धार्मिकफा यद्वी कत्तंव्य है। इस 
विपयकों आपको ह्पनीने बड़ी कुश्ामतासे छुआ है। 

न्मतुष्प अपना सुघार नहीं चाइवा। समावक्ता सुपार 
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चहता दे। स्वयंक्ो सुधारे पिना समाजका सुधार नहीं होसकता | 
अपनी चुराईका प्रतिफार झिये त्रिना समाजके मुधारकी बात 
सोचना धर्मकी मोलिफृताको न सममनेका परिणाम है। धम 
व्यक्तिनिप्ठ होता है। बह फहता दै--प्रत्येकका सुधार ही समाज 
का सुधार है।”? 

आप पर-मुधारसे पहले आत्म-सुधारको आवश्यक सममते 
हैं। कोरी सुधारकी वातोसे कुछ बनता नहीं। लोग धम्मके प्रति 
गाढ श्रद्धा दिखाते है। उसके स्थायित्व की चिन्ता करते है। 
किन्तु विवेक, मर्यावाको नहीं निभाते | आप उन्हें कडी चेतावनी 
देते है. -- 

“छोगोंको इस बातकी चिन्ता दे कि कहीं साम्यवाद आगया 
तो हमारे धम-कम मिट जायगे। में पूछना चाहता हू--यद्द हदय| 
की बात है या बनावटी ? थदि सचमुच चिन्ता दै तो सप्रह 
क्यों ? सम्रहका अथ दे धमका नाश, पापका पोषण । दूसरेका 
पेंसा चुराये बिना, अधिकार छूटे बिना पूजीका फेन्द्रीकरण दो 
नहीं सकता १! 

राजनतिक सत्ताका राष्ट्रकी भोतिक समस्याओसे सम्बन्ध दै। 
इसलिए धार्मिकों फो डरनेकी कोई आवश्यकता नहीं। किसी 
पार्टोफ़ा शासन हो, धमका क्‍या बिगाड़ सकता दै। विश्युद्ध धर्म 
न उसके द्वितोंम बाधक बनता और न उसको जनताके धार्मिक 
भावोंमे बाधक बनना चाहिए। घमका कहीं भी कुछ सानामे 
विरोध हुआ है, वद विश्युद्ध धमंका नहीं, धर्मके वेषम पनपनेवालली 
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राजनीतिका हुआ द। आपने इसे घड़ी दृढताऊ़े साथ व्यक्त 
किया है :-- 

“धर्म अपनी म्यांदासे दूर हटकर राज्यकी सत्तामें घुल- 
मिछ कर विपसे भी अधिक घातक चन जाता है। यह घाणी 
धमद्रोद्दी व्यक्तियों की है, यदद नहीं माना जा सकता, धर्मके मद्दान्‌ 
अबतेक भगवान्‌ भद्दावीर की वाणीमे भी यही हैैं। धन और 
राज्यकी सत्तामे बिलीन धर्मको विप क्हाजाये, इसमे कोई झति- 
रेक नहीं है।” कं 

धर्मके प्रति धर्माचार्यकी ऐसी कट आदोचना अध्यात्मके 
उज्ज्ब पहल की ओर संऊेत करती है। प्रत्येक व्यक्तिको समम्ना 
चाहिए ऊि धममें श्रद्धाका स्थान है, अन्धश्रद्धाका नहीं । आपका 
किसी बस्तुके श्रति आप्रह नहीं है। आपकी दृष्टि उसके गुणाव- 
भुणकी परखकी ओर दौडती है। आपकी छेपनी न्यायकी इपेक्षा 
आर अन्यायसे सममौता नहीं कर सकती। पत्रकार-समभ्मेलनमे 
आपने बताया :-- 

“आर्थिक वेपम्थकों छेऊर जो स्थिति बिगड़ रही है, उसे भी 
हम रष्िसे ओम नहीं कर सकते । भेरो देष्टिम साम्यवाद इसीफा 
परिणाम है।'”'* लोग मुमसे पूछते हैं--क्या भारतमे साम्य- 
वाद आवेया ९ में इसके लिए क्‍या कहूँ ? यही कद्दना पड़ता हैं-- 
आप चुडायंगे वो आयेगा, नहीं वो नहीं । जिनके हदयमे यर्मकी 
पड़फ दे, उसकी रक्षाकी चिन्ता है, वे अर्थ-संग्रद करना छोड़ दें । 

उनकी भावना अपने आप सफल हो जायेगी। दान करनेऊे ड्पि 
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भी आप संप्रहकी भावना मत रफसिए। दुनियां आपके दानकी 
भूसी नहीं है । उसे आपके संमदपर रोप दै। यदि पूँजीपति इसे 
नहीं समझ पाये तो चाहू वेग न अणुवमसे रुफेगा, न अख्न- 
शल्कोंफे वितरण से | हल ना आंप यह मत सममिए कि में 
साम्यवादका समर्थक हूँ। मुझे; साम्यवाद श्रुटिपूर्ण दिसाई देता 
है, पूँजीवाद तो है ही ।'***** “राष्ट्रीय पूजी-संप्रह् भी उतना ही 
बुरा है, जितना व्यक्तिगत | जबतक इच्छाओंको सीमित करनेकी 
बातऊा यघ्ेष्ट प्रचार नहीं होगा, तबतक आवश्यरुदा-पूर्तिके 
साधनोंका समाजीकरण केवल बाह्य उपचार होगा। व्यक्तिकी 
स्थिति राष्ट्र हेलेगा । एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रका शोपक वन जायगा। 
हद “““““““आर्थिक समानताका सूत्र पूँजीपतियोंको ही 
अप्रिय छगेगा, किन्तु इच्छा-नियन्त्रणका सूत्र पूँजीपति और गरीब 
दोनोंको अप्रिय छगेया | छगे, यह तो रोगक़ा उपचार है। इसमे 
प्रिय-अगिय छगनेका भ्रश्न ही नहीं होता ।? 
ऊपरकी पंक्तियाँ यह साफ बताती है कि छोग कठिनाइयाँ 

चाहते नहीं, किन्तु अज्ञानवश उन्हें निमन्त्रण देते दे । इसीलिए 

पूव-ऋषियोंने बताया दै--“अज्ञान दी सबसे वड़ा दुःस है ।” यदि 

मनुष्य बस्तुस्थितिको जानले, श्रद्धापूबक मानले तो फिर वह अपने 

हाथों अपना सा कण्टकाकीण नहीं बना सकता। छोग शान्ति 

के पिपासु है, फिर भी शान्ति मिल नहीं रही दहै। आपकी भाषा 

मे उसका सरल मार्ग सिलता है :-- 

#अपनी शान्तिके लिए दूसरेकी शान्तिका अपहरण मत करो 
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यही सच्ची शान्ति दे । स्वणिक शान्तिके लिए ध्यायी शान्तिकी 
खतरेमें मत डालो -इसका नाम दै सच्ची शान्ति । शान्तिके लिए 
क्षशान्तिको उत्पन्न मत करो-यह है सच्ची शान्ति । शान्तिके 
इच्छुक हो तो शान्तिके पथपर चलो। यद्दी सच्ची शान्तिका सद्दी 
रास्ता दे।”? + 
आपकी विचारधारामें असीम धार्मिक औदासय्य दै | वर्तमान 
स्थितिको समन्बित करनेको छ्मता है। छोक-स्थितिको समसमें 
बिना कोई व्यक्ति व्यवद्ारदक्ष नहीं वन सकता। एक कविने 
कहा है -- 
“काव्य करातु प्रिजल्पतु सस्कृत 'वा, 
सर्वा: कला. समधिगच्छतु वाच्यमाना. 4 
छाकषस्थिति यदि म वेत्ति यथानुरूप, 
सवस्य मूखंनिकरस्थ से चक्रवर्ती ॥/ 
आपने अनेकान्त दृष्टिफ़ों फेदछ सिद्धास्तरूपसे ही स्वीकार 
नहीं किया है, आप अनेकों प्रयोग और शिक्षाएँ उसके सहारे 
कडित फरते दैं। आजके राजनीतिक या वैज्ञानिक जो धम पर 
आस्था नहीं रफ़ते, छोगोंकों दृष्टिमं चतमान अनेतिकवाफे लिए 
उत्तरदायी हैं। किन्तु आप इस कसोटीको एकान्ततः सही नहीं 
मानते। “लन्दन-जेन-कॉन्फेन्सके छिए दिये गये सन्देशमे आपने 
कहा है :-- 
मआजके राजनीतिकोंने धमको अफीम वताकर जनताके 
रुखमें परिवर्वत छा दिया। अतएव चतंमान युग घर्मका ढतना 
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प्यासा नहीं रद्दा, जितना पहले था। इससे सुधार भी हुआ है; 
भूछ भी। भोगमे त्याग और परिमददमे धर्मकी भावना जमी हुई 
थी, धमके नामपर हिंसा होती थी, उससे जनताकी आस्था ह््‌दी 
यह श्छाघनीय सुधार है। मानव-शरीरमे दानवकी आत्मा उतनी 
खतरनाक नहीं होती, ज्ञितनी सतरनाक धर्मकी पोशाकमे अघम 
की पृजा होती है। 

इसके साथ-साथ भौतिक सुख-सुविधाओंको ही जीवनका 
चरम छक्ष्य मानकर आत्मा और धर्मकी वास्तच्रिकताकों भुछा 
बेठे, यह बच्च भूल दे” 

युग एक प्रवाह होता है। उसमे बहनेवालोंकी कमी नहीं 
होती । आचाये श्री हमे बहुत बार कहा करते दे :-- 

“अनुन्नोतगामी होना सहज द्ै। अपनी सत्य श्रद्धाको लिये 
हुए प्रतिस्नोतमें चले, कप्टोंफो सहे, बिचछित न हो, उसकी चलि- 
हारी है।” 

आप अपने विचारोंके पक्के और अग्रकम्प हैं। जन्म-जयन्ती 
भनाने पर आपका विश्वास नहीं है। छोगोंने आपकी जन्म 
जयन्ती मनानेफे लिए बहुत प्राथनाए' की, किन्तु आपने उसे 
स्प्रीकार नहीं किया। आप कहते है :-- 

“जयन्ती किसी विशेष कार्य की हो, अथवा निर्याण की 
हो, वह उचित दे। निर्वाणके दिन समूचे जीवनका लेखा- 


जोद्बा सामने आ जाता दै। उसे आदमी देख सकता है, सीप 
सकता है ।? 
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दर 


जो छोग जन्म-जयन्ती मनाते है, उनसे आपका कोई विरोध 
नहीं है । आप कहते हैं :- 

“मेरी घारणा ऐसी है । जो मनाते हैं, उनकी अपनी इच्छा ।” 

आपने घामिझ जगतूऊी, जैनोंकी तथा झुगकफी विभिन्‍न सम- 
म्याओके ब्रिभिन्‍न पहछुओं पर चेतक प्रकाश डाला है। भें ग्रागर 
मे सागर भरनेझी कला नहीं ज्ञानता। में क्यों न आशा करू 
ऊि मेरे पाठकॉमे आपकी विचार-सामग्रीके स्वतन्त्र अध्ययनर्या 
जआकाक्षा होगी। 


कुशल ग्रन्थकार 


प्रत्येक मद्दापुरुषका सर्वाप्रिम या सर्बान्तिम छक्ष्य होता दे 
ज्ञान-विकास | वह आत्माकी अन्तर-प्रेरणासे मिछझकर चलता 
है, आचरणको साथ लिए चलता है, इसलिए उसका दूसरा नाम 
होता द्दे आत्म-विकास। विकसित व्यक्तियोंको अविकासकी 
स्थिति सद्य नहीं होती, इसलिए वे अपनी विकासोन्‍्मुब्ब आत्माके 
भाव दूसरोंमे उ'डिलना चाहते है । इस सत्ररणाको हजारों शाख्तर- 
अन्थोंकी रचनाका श्रेय मिला दै। 'बालाना बोधवद्धये!, 'शिप्यानु- 
अह्यय' आदि आदि प्रारम्भ-वाक्योंमे उक्त आवनाके स्फुट दर्शन 
मिलते हैं। 

ऋविके लिए 'कार्व्य यशसे' का क्षेत्र सुठा दें। किन्तु एक 
अन्थकारके लिए यह श्लाघनीय नहीं होता । उसकी गति सिफ 


द्ण्८ बाचाय॑ थी तुछ्सी 


'परद्दिताय' होनी चाहिए। आचार्यवरते इसी भावचासे कई अन्य 
रे हैँ। उनमें जेन-सिद्वान्च-दीपिका, सिक्ष-न्याय-कर्णिका, 
शेक्ष-शिक्षा-प्रकरण आदि उल्डेसनीय हैं। जैन-दर्शनफै विधार्थीकि 
लिए ये अपूर्व उपयोगी हैं। कछकत्ता विश्वविधाल्यक्रे आशुतोष 
साध्याधक, संस्कृत-विभागके अध्यक्ष डा० सातकडि मुकजीने 
स्वयं मुकसे कई वार कदा--“सेद है कि 'लेन-सिद्धान्त-दीपिका 
जैसा उपयोगी ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ (१ 

उक्त ग्रन्थोंका कलेबर मध्यम परिमाणका है। फिर भी उनमे 
अवश्य ज्ञाननेयोग्य तत्तोंका सुन्दर संस्ठन है। मुझे! विश्वास 
है, ये क्ृतिया आपके झतित्वकी अमर प्रतीक दोंगी। 


हे ्च वि ि 
(>>्यें उद्गार उस समयहे है, जबकि जैन-पिद्धान्त देविज। प्रकाहित 


मही थो | 


सफल प्रेरणा 


आपकी श्वत्तियां अपने तक दी सीमित नहीं रदती। उनका 
समूचे संघ पर प्रभाव पड़ता है। पुराने जमानेमें छोग कद्दते थे 
प्यथाराजा तथाप्रजा!'। आजकी भाषामें कहूं तो 'यथा नेता 
सथालुगः ० ज्ञो बीत गई; उससे क्या । राजा रहे नहीं, तब “जैसा 
राजा चैसी प्रजाका? का क्या अर्थ घने ? आजके आदमीको आज 
की भाषाम योलना चादिये । 'मैसा नेता वैसा अनुयायी यह ठीक 
है। आपका नेतत्य अपने अनुयायियों पर असर कैसे न करे ९ 

आपकी सक्रिय शिक्षासे प्ररणा पा साधु-संघने भी सादिय- 
निर्माणफे पुण्य कार्यमें यड़ी सत्परतासे द्वाथ यढ़ाया हैँ । समयपे: 
परिवर्तन प्राइस, संस्ूस आदि प्राज्य भाषाओंका स्थान हिन्दी 
को दिया दे। अजय यद्‌ राष्ट्रभापाफे पद पर आसीन दे | 


११० बाचाय॑ थी तुलसी 


जन-विद्वानोंने सदासे ही छोक-भाषामे कहा या लिखा हैं। 
भगवान्‌ महावीरने छोक-भाषाके माध्यमसे ही अपना सन्देश - 
जनताके कानों तक पहुंचाया था। उसकी चर्चामें एक आचायमे 
लिपा दै :-- 
“वालस्त्रीमन्दमूर्साणा, तृषा चारिन्रवाक्षिणाम्‌ । 
प्रनुग्रहाय॑ सत्वन्न), सिद्धान्त: प्राकृत: दृत:।॥॥" 
आपके नेठ्त्वमें हिन्दी भाषामेँ जेन-साहित्य-निर्माणका मद्दान 
फार्य प्रस्तुत दै। हमे आशा दै। थोड़े वर्षोमिं मेन-साहित्य हिन्द 
संसारमें प्रतिप्ठापूण स्थान पा छेगा। श्राच्य-साहिलन-निर्माण 
कार्ममें मैन-साधुओंका इतिद्वास घड़ा उच्ज्चल दे । आापके नेतृत्व 
में बह परम्परा स्पृतिकी बर्तु नहीं बनेगी । 


प्रदेनोत्तर 


तस्य-चर्थधा आपकी सार्वजनिक चर्याका एक प्रमुग अड्ढ है । 
व्याख्यान, साधारण बातचीत और प्रश्नोततरके रूपमें बह घटती 
रहती दे। प्रश्न करनेबार्टोका तांता सा जुड़ा रद्दता है! “विश्व- 
शान्ति-मन्देश” के याहूर आते ही वद्द प्रश्नेशी मुमि बन गया | 
भारत और यीरोपफे विचारों द्वारा इसके बारेमे घहुत छुट् पृष्दा 
गया। आपने उन सबका समाधान ऊिया। 

छल्दनसे अग-बिद्वान्‌ इृघट बेटेनके भ्रश्म आये। आपने 
इसको बड़े सार्मिक ंगसे समम्छाया। आपके प्रश्नोत्तरोंकी सेक- 
छना की जाये तो एफ यूहत्तर पुस्तफ चने सकती दै॥ इसडिए में 
इस विषयको अधिक रूम्या नहीं छींचवगा। मखिफ आपके उत्तर 
देनेकी शंढी और दो घार प्रसंगोसोि यताफर इससे ध्षमा चाहूंगा। 


न्दैरर बचा श्री तुल्ती 


आप उत्तर देते समय आवेशमे नहीं आते और थोड़े शद्दों 
मे उत्तर देते हैं। ये दोनों बातें आपने अपने पृष-आचाय श्री 
काछुगणीसे सोस्ी--ऐसा कई चार आप कहा करते हैं। उत्तर 
देते समय भावेशमे आनेवाला 'आपा! सो बेठता है। अधिक 
बोलनेवाला उछ्क जाता ह8ै। इसलिए दत्तरदाताके लिए अना+ 
वेश और सक्लेप ये दोनो युण आदरणीय हैं। प्रश्नकर्ता स्वतन्त्र 
होता दै। वह क्टु बनकर आये तो भी बसे सूदु बना देना, 
इसमे उत्तरदाताकी सफलता है। 

प्रो० ए० एस० घी० पत्तने अपने एक लेखमे आपसे हुए 
प्रश्नोत्तरोंकी स्थितिका बर्णन करते हुए लिख्ा-+ 

ह झाचाय॑ महाराज हमारी भालाचवाओसे उत्तजित नही हुए । 
डहाँद पहले हमारे दृष्टिकोषको समझनका एवं बादमें उसका उत्तर 
देनेंका प्रयास किया। यह एक एसा गुण हैँ, जो दश्के बिरछे ही 
धर्माचायोंत्रे मिएता है । छनमसे बहुतसे तो मावनाओोवे असद्िध्णु हैँ । 
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ब्रप १ सख्या हे पृष्ठ ३ 


ह 


प्रश्नोत्तर ११३ 


वे किसी भी यूक्ति अपवा तकंको सहन नहीं कर सकते । छेकिन श्री 
पूज्यजी महाराजने हमारे धार्मिक प्रसगमें कमी भी दूसरे मतके दोष 
नहीं निकाडे और न अन्य धर्मके बारेमें निन्‍्दात्मक बातें की, लेकिन 
सर्क एवं युवितके साथ झपना दृष्टिकोण ही रवखा ।/ 
इस प्रकरणमें आपकी अपनी एक निज्ञी विशेषता एे। बह है 
प्श्नकर्ताको पराजित करनेकी भावना न रखना | प्रश्नकर्ता फेसी 
भी भावना लेकर आये, उत्तरदाताकों उसे हर हालतमें क्षमा 
करना चाहिए। उभयपक्षीय वितण्डा और जय-पराजयकी भावना 
से शत्रु-भाव श्रवल होता दे । निष्प्रयोजन शत्रु बनाने तथा शब्रुता- 
पोषण-चब्ृत्तिको बढ़ावा देनेका अथ क्या ९ उत्तरदाताका कत्तत्य 
ह--सममसकनेवाके को सममाये, वितण्डा करनेबालेसे मौन 
रपखे, किन्तु वेसनस्य न वढ़ावे। आपकी इस प्रवृत्तिसे ह॒ज्ञारों 
व्यक्ति आपकी और झुके है । 
आचायकश्रो अपने प्रश्नकर्ताकों जिस शीघ्रतासे सुकानेफा 
प्रयक्ष करते है, उसमे आपकी स्पष्टता, आत्मनिष्ठा और निर्भीकता 
त्तर आत्ती है «० है 
भारतके सर्वोच्च न्यायाछ्यके मुख्य न्‍्याप्वाधीश पी० डबल्यू 
स्पशने आपसे पूछा--क्या राजनीति और धम एक ही है ९ 
आपने उत्तरम कहा--नहीं। 
स्पेश--केंसे ९ 
आचार्यश्री--राजनीति धर्मसापेक्ष है, किन्तु समूची राजनीति 
घर्म नहीं दे । 


हल 


११४ आचार्य भी चुछसी 
दा 


है 
सेंश-घमसे अन्याय मिटता है, राजनी तिसे भी, फिर इनमें 
अन्तर क्यों ९ * 
आचायश्री--राजनी तिमे स्वाय रहता है, बल प्रयोग होता 8 | 
बल-प्रयोगसे अन्याय छुड़वाना भी हिंसा है। 
यहीसे शजनीति और धम दो होते चले जाते है। 
स्ेंश -विश्व-शान्वि केसे हो सकती दे? युद्ध क्रेसे मिट, 
सकता हे ९ 
आचायश्री-स्वार्थ अनधिकारपूर्ण श्रभुत्व छोड़नेसे दोनों हो 
सकते हैं। यह्‌ द्वो केसे, आडका छाछची 
मनुष्य अप-स्वार्थ तक छोड़नेको तैयार नहीं है। 
स्पेश--आप सत्मकी मूर्ति है, फिर गयाही क्यों नहीं देते ९ 
आचायश्री-+ हमार द्वारा किसी पक्षकों भी वष्ट नहीं द्लोना 
चाहिए। 
छेड़ी स्पेश--सास्रारिक उपकारको आप शर्मसे प्रथक्‌ कसे 
चताते है ९ हु 
काचार्यश्री - लिससे आत्म-बिकास न बने, केक्छ भीतिक 
छाममात हद, ससऊो आत्मन्च्म नहां माना जा 
».. सकता। | 
इंगरीके मुप्रमिद्ध बरिद्वाव्‌ तथा प्राच्य संश्कृतितिपयक इ्थ८ 
शिक्षा-कौन्सिलक प्रतिष्ठाता एवं सब्चालक टा० फ्रेलिक्स वास्पी 
के पिधित प्रश्नोंफे उत्तर आमन्ददायक्ष होनेके साथ-साथ ज्ने- 
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वर्षर भी हैं :-- 


नल 


प्रश्वोत्तर है श्श्५ 


फेंटिक्स--बया आत्मसाधनाफे लिए केवल जेनसूत्नोंका 
ज्ञान ही यथेष्ट दे ९ 
आचायश्ी-हां) यथेष्ट दें, परन्तु व्यायद्वारिक श्लानकी भी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती | 
फेंडिंक्स--काम - वासना को जीतनेके क्रियात्मक उपाय 
बया हैं ९ 

आयायश्री--कास-यासना पर विजय प्राप्त करनेके क्रिया 

त्मक उपाय ये हैं :-- 

(१) काम-धासना जनक बाते न करना। 

(४) हृष्टि-संयम रखना । है 

(३) अधिक न पाना । है 

(४) मादुक द्रब्य--शराब, नशीछी चस्तुओं एच 
उत्तेजक पदा्थाका सेवन न करना |" 

(६) मनको स्वाध्याय; आदि सत्पवृत्तियों में 
छगाये रखना । 

६६) आत्मा और शसरीरके भेदका विल्तन फरदे 
रहना ६ 

(७) यौंगका अभ्यास करना। 

फेलिक्स-- क्या साधु स्लीरुंगसे दूर रह कर पुण सन्तुष्ठ हैं ए 

+ आचार्यश्री-सैयमम जो आनन्द है, वह ख्रो-सेसगंसे कभी 

हे प्राप्त नहीं हो सकता । [साधु अपने आदशोपर 
चछते हुए पूण प्रसन्‍न है । 


ल्‍ 


११६ प्राचायं श्री तुलसी 


फेलिक्स-क्या जेन-सम्प्रदायमें दुम्पतिके लिए शील-पालन 
आवश्यक सममा जाता है ९ क्‍या विवाह धार्मिक 
संस्कार माना जाता है ९ 
आचार्यश्री--सद्यपि गृहस्थके छिए पूर्णअक्नचर्यका पालन 
अनिवार्य नहीं है, फिर भी पर-सख्लीसे पृर्ण बचाव 
और अपनी ख्रीके साथ काम-सेबनकी मर्यादा 
श्थिर करना आवश्यक दै। जेन-दृष्टिकोणसे 
विवाह धार्मिक संस्कार नहीं है । 
इस प्रकार भारतके प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक डा० के० जी० 
रामाराव#॥ आरस्ट्रियाके पत्रकार डा० हर्वट टीसी, ठन्‍्दनके जन 
विद्वान हर्बट बेटेन आदि विशेषज्ञोंके भरश्नेकि उत्तर न पाकर जिज्ञागु 
पाठक अवश्य कुछ असन्‍्तुप्ट होंगे, किन्छु इस मांकीमें में पूणता 
की आशा ही कब करा पाया हूँ। ऊपरकी पंक्तियोंमें थोईसे 
प्रश्नोत्तर ज्योंके त्यों रख दिये गये हैं। विचारक बर्ग स्वम्नं इनका 
मूल्य आंक लछेंगे। 





# देखो तत्त्वचर्चा ( आदर्ध्ष-साहित्य-सघ ड्वारा प्रकाशित ) 


जन-सम्पर्क 


आपके जीवनका यद्द एक रहस्यपूर्ण अध्याय हैं। इसको 
छेऊर बिरोधों क्षेत्रोंमिं कद, कडुतम आलोचनाएं और टीका- 
टिप्पणियां हुई है। न आपने उनका ब्रिशेष समाधान किया 
और न उन आहोचकोंने इसका तत्त्व छूनेका विशेष प्रथल्न किया । 
आपके सम्पकमें आनेवाले व्यक्ति शिक्षा, सत्ता, न्याय और 
ब्रिभिन्‍्न पार्टियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं। सेकडों, हजारों व्यक्ति 
आये, दो चार पांच दिन सम्पकममे रहे, जो कुछ देखा उसे उन्होंने 
लिखा अथवा कह्ा। कारण क्या है ९ पत्ता नहीं, कई व्यक्ति 
इससे माझा उछे। उन्होंने आवायशी पर, आवक बर्ग पर और 
आनलेवाले व्यक्तियों पर बढ़े-चड़े आरोप लगाये--जेसे जाचारयजी 
को बड़प्पनकी भूख दे, वे दूसरोंके पाससे प्रमाण-पत्र ढेना चाहते 
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ड “आवक घर्गके पास धन बहुत्त है, बह अपने आचाय॑ज्ञीकी 
प्रशंसा मुननेके लिए घनफे घछ पर टानछाता है, आमेबाडे धनके 
हल्चसे आते हैं, उन्हें पुश फरमेके छिए अथया सभ्यताके नाते 
दो-चार अच्छे शब्द कह देते है। आदि आदि! 

आपिर इसका बीज क्या दई १ यह कार्य क्यों चछा और 
चढ रहा है ? आए इसे फ्रिस दप्टिसे दैपते है ? इस रद्स्यपूर्ण 
झुरे पर भें मेरी स्कुट धारण रखनेकी चेप्टा वरूगा।। 

आचायअका नेहत्व सम्दालनेफे तुरन्त बादसे यह ध्यान्त रहा 
है कि हमे अपने पूर्वांचा्यों द्वारा विरासन्क रूपमें जो संगठन 
भोरेर चंतत्य मिला है, उसका पृरा-पृरा हपयोग होना चाहिए। 
समय-समय पर इस्र भावनाफो आप साघु-संघ तथा श्राव२-संध 
के सामने व्यक्त करते रहें। आपने अनेंक्ों। वार श्रावकोर्से कहा : 

“9ुम स्वार्थी मत बने रद्दो। तुम्हारे पात्त जो इछ: है, वह 
दूसरोंको बताओ, चे ढेना चाहें तो. दो । इसमें तुम्हारा द्वित है 
और उनका भी |” 

इससे श्रादकॉकों बल मिलला। उन्होंने प्रचार-कार्यमी तालिका 
घनाई ५ उस्रमे एक कार्यफम यह भी रखा कि- विशिष्ट व्यक्तियों 
से सम्पऊं-साधना और उन्हें आचार्यश्रीके सम्पर्मे भी छाना। 
योजनाके अनुसार कार्य शुरू झोमया | अकल्पिकसफछता मिली । 
परिषिसे बाहुर रहनेवालों को आश्चर्यसे अधिक सन्दैह दोने छूगा । 
उनऊा इृष्टिविन्दु यहीं केन्द्रित रह कि यह सब प्रढोमनके सहारे 
हो रहा है, नहीं दो यकायक यद्द परिवर्तन कसे आता । 


यह ठीक है; आप विशिष्ट व्यक्तियों के सम्पर्क को सर्यादा के 
प्रतिकूछ नहीं मानते है। हिंसक शक्तियोंफ़े प्रतिरोध अधहिंसक 
शक्तियाँ मिलज्जुढकर कार्य फरें, यद् आपकी सावंदिक इच्छा रहती 
है। अदसाका प्रभाव बढ़े, इसी भावनासे आप किसीकों सम- 
भाते है, किसीसे विचार-विनिमय करते है. और किसीको उसका 
सा वभीम अचार करनेकी प्रेरणा देते हैं | 

आप पैदल चिद्दार करते है । इसलिए आपको सुदृर-क्षेत्रों तक 
पहुँचनेमें कठिनाई होती है। दूसरे छोग सवारीपर बेठते है। 
वे शीघ्र आ-जा सकते है । इसलिए श्ाबक सछोग सारी परिस्थिति 
चदा उम्हें निमन्‍्त्रण देते है। अगर वे निमन्त्रण स्वीकार करें तो 
उन्हें आचार्यश्रीफे सम्पकर्म छे आते ह६ै। इसमे आपत्ति जसो 
कोई बात छगती नहीं। प्रढ्ोभन देकर लाते है, चापल्सी करते 
है, प्रमाणपत्र छिखवाते हे आदि आदि वार्दे निर्मुछ है। ये ह्विंसा- 
भाचनासे गढ़ी गई हैं। आचर्प्यक्षी साधस-श्ुद्धिपर हमेशा वर 
देते है। श्रावक छोग आगमन्तुक ब्यक्तियोंका आतिथ्य करते है, 
उसे कोई प्रोभन कहे तो भले ही कह्टे। 

छुअ ऐसा छपगता हे कि हिंसक शक्तियोंकी तरह अर्दिसक 
शक्तियां सिछजुडकर काय नहीं कर सकती । अद्दिसामे प्रेस है; 
बन्घुता हैँ, फिर भी एकत्व क्‍यों नहीं; यह एक गुत्थी है। 
आचार्यश्रोने २३ छुाई ५१ को विल्लीमि एफ प्रवचनमे कहा :--- 

“क्या कारण दे कि चार चोरींका तो एक संगठन हो सकता 
डै पर चार भट्ट पुरुष चतुप्छोणऊे चार बिस्दुओंफी तरह सखय- 
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डे 
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अछग डी रहते हैं। घुराईकी ताकतोंसे लोहा लेनेके लिए यह्‌ 
आवश्यक है कि भक्े आदर्मियोंका भी सुदृढ़ संगठन हो।?! 

राष्ट्रके अन्य अद्दिसाप्रेमी व्यक्ति भी इसकी आवश्यकता अल्ु- 
भव करते हैं। आचार्यश्रीफे साथ वार्ताठाप करते हुए राष्ट्रपति 
डा० राजेंन्द्रप्सादने कद्ा--“यह अच्छा हो कि स्बोदय समाज 
और अणुप्ती संघ मिछछुछकर कार्य करें।” आपने इनकी इस 
आांवनाक्षा स्वागत करते हुए कट्दा--/अ्दिंसक समाजोंके लिए यह्‌ 
बहुत आवश्यक है। कारणक़ि जबतक हम अहिसाके लिए एक 
शक्तिशाली जनमव तेयार नहीं करकेंगे, तवतक अर्द्दिसाके द्वारा 
हिंसक शक्तियोंडो प्रभावित नही फरसकेगें /” 

आपके सम्पर्कम आनेवाछे व्यक्तियोंकी संज्या-सूची देकर में 
पुस्तकके ए्रष्ठ बढ़ाना नहीं चाहता । में सिफ इतनाही बताऊंगा 
कि जो व्यक्ति आपके निकट आये, उत्तमे निन्‍्यानवे प्रतिशत 
आपकी कठोर साधना, अग्राघ पाण्डित्व, सबतोमुसी श्रतिभाः 
अद्िसा-प्रसारकी तीम भावना और सहदयतासे अल्यन्त प्रभावित 
हुए हैं । हे 

लन्दुनके ऑफ्सफोर्ड विश्वविद्यालयके संस्कृत-अध्यापक डॉ० 
एफ० डवह्यूल्टमास एम० ए० पी० एच०डी, सो०आई० ई० जैन- 
धर्वकी जानकार्रीफे लिए आचार्यश्रीकी सेवामे आये। फई दिन 
रहे । जाते समय उन्होंने अपने ब्रिचार व्यक्त करते हुए कट्दा :-- 

# “बीदाघरमें तैरापत्यी समाज मिछकर, आचाय महाराजके 
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दर्शनका सौभाग्य लाभ कर, इतने चिद्वानू व विनीत साधु साध्वियोसे 
मिलकर मुझे प्रत्यन्त प्रसन्‍नता हुई। साधु व साध्वियोंकी धर्म पर 
दृढ झास्था, सत्य-निष्ठा, गृहस्पोका भवितमाव विसवाद रहित है ॥ 
तेरापन्यी गण पर जेन-धर्मके त्याग, थैराग्यवा सम्पूर्ण पालक हातके 
बपरण, सासारिक वायोंते रुम्पूर्ण निलिप्त रहनेके कारण, दूसरोके 
प्रति समवेदनाराहिष्यके प्ाक्षेपत्षा मौवा मिलता हैं। परन्तु उनके 
महिसाके महान्‌ तत्त्ववे स्वरूपसे भौर खासकर उनकी कार्यकारी दया- 
लुवा व मंत्री-भावसे ही वह प्राक्षेप सवंधा असत्य हो जाता हूँ 77 

आचायश्रीका व्यक्तित्त एक भद्दान्‌ रस्मिपुश्ञ दै। उसमे 
छासों व्यक्तियों को आल्योक देनेकी सामर्थ्य है। जेसा कि मारत 
झे नंतिक और सामाजिक स्वास्थ्य-संघकी प्रधान संघटनकत्नों 
छुमारी मेलिसंट सेफ़ेलने सरदारशहरमे भाषण करतेहुए जनताकी 
सम्बोधित कर कहा:-- 
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& + 
“एक चिटदागसे हजारो चिराग जलाये जासकते है । पावचाय॑थीके 
उपदेश तथा उदाहरणरूपी जयमगाते चिरागसे अनेक प्रवित्त जीवन 
प्रकाक्ष प्राप्त कर सकते है । आपका शान्ति झौर वन्धुत्वका झादर्श 
सम्पूर्ण भारतवंमें फैछे 47 
* शान्तिका प्रसार आपका प्रथम या चरम छट्ष्य है। किन्तु 
उसके लिए साधना जरूरी है, ऐसा आपका विश्वास है । शान्ति 
के अनुरूप आदर्श और व्यवद्वार बनाये बिना वह मिर नहीं 
सकती | इसीछिए उच्च भूमिझा पर फड़ित होनेवाल्ली आपकी 
साधना दूसरोंके लिए स्वयंसिद्ध आकर्पण दे । एक बार भी आपकी 
साथनापूर्ण दुशाका अवलोकन करनेवाला अपने आपको धन्य 
मानता है । (॥ 
भारतके सर्वोच स्यायाठयके मुप्य न्यायाधीश सर पेद्रिक सोंश 
ने आचार्यश्री से हुए अपने सम्पर्कका उल्टेस करते हुए कह्दा :-- 
“मेने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरं जोवनमें ऐसा 
सुन्दर सप्ताह गुजरेगा । 
उन्होंने बिदा दोनेके पुर्व बढ़े आग्रहफे साथ आचार्यश्री से 
मंगल-पाठ सुना। इसके पुव उन्होंने एक वक्तव्य देतेहुए कद्दा :-7 
# “ये साधु-साध्विया आाजके कध्टपूर्ण समयर्में ससारकी भलाई 
भौर शान्ठिके लिए काय॑ वर रहे है, यह देस मुझे बड़ा सन्तोष हैं । 
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जनसम्पर्क श्र३ 


+++४००*--*आषायंश्री और उनके साधु-साष्वी जो उदाहरण 
प्रस्तुत करते है, यदि छोग उसका अनुफकरण करें तो ससारकी सब 
कठिनइया दूर हो जाय। 

सम्मवत: में १५ माएके भन्दर-भनन्‍्दर भारतसे प्रस्यान कछगा। 
ऐप लगता हूं कि इस देशमें बड़े-बड़े परिवर्तन पानेवाले हैं । यदि 
लोग शान्तिसे भोर भेछ-जोछसे रहते हुए गृद् महाराजके भ्रादर्शों पर 
चजेंप्रे तो मुशे पुरा विदवास हूँ कि उनका भविष्य उज्ज्वल होगा | 

मुझे प्रपनी यह यात्रा छम्बें समय तक याद रहेगी । गुर महाराज 
जी फाम कर रहे हूँ, उसमें ओर सघके उच्च नेतिक प्राद्शो्में मुझे सदा 
पनूराग हहिगा ।” 

आपमें श्रद्धा और घुद्धिका सुन्दर समन्वय है। अपने लिए 
जहां श्रद्धाका प्राधान्य दे; वहां दूसरोंके लिए बुद्धिका। सिर्फ 
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( विवरप-पत्रिका, अर १९४७, पृप्ठ ११४ ) 
वर्ष ८ अक ४ 


श्र्४ चाचा श्रो तुरुसो 


दूसरों पर प्रभाव डालनेके लिए बुद्धि नहीं होनी चाहिए। किन्तु 
यह सही है कि नुकीली वुद्धिके त्रिना श्रभाव पड़ता भी नहीं। 
आप अपने ग्रति अटल हैँ। आत्म-विश्वास अटल दहैँ। फिर 
भी आप अपनेछो थुक्तिसे दूर नहीं रखते । 
” युक्तप्रास्त्रीय काम सके उपाध्यक्ष, केन्द्रीय विधान-परिपदूके 
सदस्थ अल्गूराय शास्त्रोंने आवके सम्पर्ककी चर्चा करते हुए लिखा 
है ;-- ६ 
“मेने तैरापन्यी साधुओोंके मनेक कलापूर्ण काम देखे । जँन दर्शन 
के विषय मेने पहलेसे ही कुछ सुन रबख्ा था और अब करीब २० 
वर्षसे जैन धमकी गम्भीरतासे पूर्णा प्रमावित हू ) क्तिना बड़ा पाडित्य 
हमें यहा देखने को सिला, इसका वर्णन दरम/ असभव सा हैँ [१९४९३ 
ये एवं वज्ञानिक समाजकों माननेवाछा व्यवित हू, प्रत्येक बातको 
वेज्ञानिक दगसे देखता हु॥ आंचायंजीकी आत्मा वितनी ऊची हैं, 
पे न्यवहग्रकी बात करवे भी परमार्थकी धोर जाते हूँं। पपने श्ादर्श 
से नौच बिल्कुल नद्दी उतरते, इसका मेने पूर्ण बमुमव विया। भारत 
एव घमंपरायण देश हूं, इसमें एंसे उपदेशोकी आवश्यवता हूँ। शत 
उपदेशोवे द्वारा राष्ट्रको आसानीसे ऊचा उठाया बा सकता हूँ 7” 
श्रो० सुशीलचन्द्र शुद्दा एम० ए० ची० एड० ने न मेरी राजगढ़ 


यात्रा! शीर्षक निवन्धम लिखा है :-- 
के सूद्मतम दाशतिक प्रइनोंको विभिन्‍न रुपसे समझानेकी एक 





+ जब सुंगपल्वढ >०-न्‍न्‍न्‍न्‍-न्‍-बन ००० पिडढ फ०एवेधरशिं कुछजाशा 09 
शेयर प्रणाए हु ०. दा ९४॥. फसत030फ्रादको. #गण्कीस्फक ब्खत 


जनसम्पर्क श्२५ 


विभिन्‍न दाक्ष॑निक विचारधारा सम्बन्धी विचारोवा समुचित समाधान 
बरनेंकी आपकी दावित अदुभुत हैं। जब सेने पूज्यजी महाराजका 
ध्यान यौद्धविचा रघारा--आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं भौर मनसे परे 
कुछ नद्दी, की भोर प्राकपित डिया तो उन्होने तुरन्त प्रत्युत्तर दिया--- 
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१२६ आषाय॑ श्री तुल्मी 


इसमे कोई विज्लेप बात नहीं, वयोकि सनक जोकि मानवीय 
व्यवह्थामें विचार-शवित उत्पस्न बरता हैँ, मात्म', जिसका गृण चत- 
नता हूँ, के साप अभिन्‍नस्पसे सम्वन्ध हैँ ।! जब पृूज्यजों महाराजके 
सामने एकेश्वरवादवा बंदान्तिक सिद्धान्त रबस्ता गया तो उन्हाने बत« 
छाय। कि जिस भ्रवार घमकते हुए पदार्थोका समूह पास पा हौनेसे 
दुरसे देखनेमें एक मालूम होता है परन्तु वह वास्तविकता नही, भ्रम 
हुँ। उसी प्रकार मूल झात्माए प्रकाशयुकत होनेंसे घमकते पदा्थोवे' 
समूहफी तरह देखनेमें एक मालूम पड़ती हूं, पर वास्तेवर्मे एसा महों । 
जब उनको मोक्ष-प्राध्तिकि बाद जीवनकी एवं भेद-बुद्धि--उचितानु चित्त 
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( विवरण-पत्रिवा, ९ अगस्त, १९५१ ) 
वर्ष १, सख्या ५ पृष्ठ ५ 


जनसम्पर्क १२७ 


जाननेका ज्ञान कि 'क' क हैं ग॒या घ नहीं, की प्रम्भावनाके विपयम 
पूछा गया तो उन्होने उत्तर दिया कि मुक्त झात्माएं युणमें एक समान 
है, अतः ऐसी भेद-बुद्धि उनमें नहीं रह सकतो । आधघायंश्री में विद्वत्ता, 
नैतिक एवं आध्यात्मिक विवार-शवित तथा चारिश्रकी उच्चताके साथ- 
साथ अपनी मातृभाषामें भाषण देनेंकी प्रखर शवित हूं । वे हमेशा 
संकड़ों मनृप्योके बीच, जिसमें साधु-साध्विया, श्रावक-श्राविकाए एवं 
अभ्य भी होते है, ज॑न-धर्मके मुस्य तत्त्वों पर अ्रभावोत्पादक भाषण 
करते है । इसके अतिरिक्त उनकी स्मरण-शवित भी अद्भुत है । मेंसें 
पूज्यजी महाराजकों चातुर्मासमें रात्रिके समय विश्ञाल जनसमूहमें-- 
जोकि नि:सन्देहरूपसे नेतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञानको प्राप्त करते हे, 
रामायणका फण्ठस्थ पाठ करते सुना हैं । 

यद्यपि मेरा विचार पुज्यजो महाराजके साथ कुछ दिन ओर रहने 
का था पर बगालसे साम्प्रदायिक * अश्यान्तिके समाचार भ्रानसे एक 
राप्ताह बाद ध्ोघझ्म ही जाया पडा । जानेके समय मेने मनभे सोचा-.. 
में आपके पुनः दर्शनोके लिए जा रहा ह्‌। मुझे इसमें सन्देह नही कि 
आचायंश्री के दश्शंव करनेवालो--सभी सज्जनोके मनमें ऐसी ही भावना 
रहेती है । 

ध्मक्षेत्रमें सम्प्रदायवादकी भीषण आग जल रही दै। वह 
इसीलिए कि धार्मिक व्यक्ति समभावी नहीं रहे । समभाव जीवन 
की सार्वभीम सत्ता दै। बह बिना कुछ किये दूसरोंको आत्मसात्‌ 
कर छेती दे। किन्तु जाव-पांत आदिके छोटे-छोदे बन्धनोंमें बंध 
कऋर आदमी अपनी असीमताको खो बैठता दे । 


श२८ आचार्य श्री तुलसी 


विपमता दलाइल जहुर दै। उसकी एफ रेंसा कछा; सौन्द्य 
ओर साधनाकी निर्जीव बना देती है। वह कछा, वह सौन्दर्य 
आर बह साधना मौलिक होती है, जिसका उत्स होता है सम- 
भाव। आप योगीराज दें। 'समत्व॑ं योग उच्चते' की योग 
पद्धतिसि आपका जीवन छलाछुछ भरा है 

भारतीय संस्कृति और इतिहासके प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० काली- 
दास नाग आचार्यश्रीके दर्शन कर जो जान सके उसे उन्हींके 
शब्दों # में देफियेः--- 

#माचायेश्री रास्तेडे एक ओर वेदीपर बंठरे धर्मोपदेश कर रहे थे 
पौर कितने हो श्लात्रा उतक्ी बाणी सुनतेवे लिए आये थ। उनमें 
केवल सम्प्रदायके छोग ही नही वल्क्ति सत्र धर्मों छोग थे । मूंसलमाल 
भी थे। साधुकी वाणी सबते शिए हैं । साधु-सग्त यही करते थाये हैं 

उनवी साबना-प्रणाछी ओर बला-फारीयरी देखवर भी में मुग्ध 
हुप्रा घा। कवछ सत्यवी हो नही बलिदि सौन्दर्य वी साधना भी साथ 
साथ चल रही हैँ। मेने वहा राजस्थानी भापाम कविताएं भी सुर्नी 
उगसे भौ मुझे बहुत आनन्द हुआ और में चाहता हू कि पाप राजन 
स्पानी सस्कृतिषा परिचय इपर बगाछमें भी दें ।/ 

अन्तर-दृष्टियाडे व्यक्तियों शा आकर्षणकैन्द्र बादरी बस्तुताव 
नहीं होता । उन्हें लडचानेबाडी कोई बम्तु दोती दे तो बद्द दोती 


है मदाचारपूर्ण साधना । आचायनर इसे मद्दाव घनी दैं। 


० मन नर पलक लिए 
७ जैत मारतोी वर्ष ११ लड़ ह, छववरी १९५० 


जनसम्पर्क श्श्९ 


प्रो० तान-युन-शान, अध्यक्ष चीन भवन, शान्तिनिफेतनने 
आचायश्रीफे दर्शन कर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहाः-- 
* में जमपुरमें भ्रवसे ५ वर्ष पूर्व भी भाया प्रा और अ्रत्र दूसरी बार 
श्री जैन इवेताम्बर तेरापन्थके आचायंश्रीके दक्षता जाया हू । मझे 
यहा की सुन्दर सडको, चौडे रास्तों व खूबमूरत इमारताने आवपित 
नही किया, बल्कि क्षाचायंश्री घुल्मीगणीके सदाचरणयुक्‍त महान 
कार्योनि अत्यन्त प्रभावित किया । 
श्री जैन श्वेताम्वर तेरापन्य सम्प्रदायकें साधु बडी कठिन तपस्या 
का जीवन बिताते हूं । उनका जीवन परम पविश्न और सरल हूँ। 
जहा तब में जानता हू मेन किसी भी धमके अनुयायियोत्षो इतनी 
कठिन प्रतिज्ञाओंका पराफन करते नही देखा ॥ इस सम्पदापके साधु- 
साध्यो कछा कार्येम भी रतुत्य है ॥ भिक्षापात्र, हस्तलिखित धार्मिक 
ग्रग्य, रजोहरण आदि क्लामय बस्तुओको देखकर व्यवसायी कतठाकारो 
को भी नत-मस्तक' होना पडता हे ॥/ 
यहां (जयपुर) से जानेके कुअ समय बाद प्रोफेसर तानने 
शान्तिवादी सम्मेलनके सद्स्योंफों टी-पार्टी दी। तब वार्तालाप 
के ऋ्रममें उन्होंने बतायाः-- 

हमारे यहा घार भकारके पुरुष माने गये है :-- 

प्रथम--मनमसे भो शुद्ध और दरोरसे भी शूद्ध । 

द्वितोम--मनसे शुद्ध, शरोरसे अशुद्ध । 

तृतीय--मनसे बशुद्ध बौर शरीरसे शुद्ध | 

चंतुय--मनसे मशुद्ध और शरोरस भी अद्यूद्ध 


१३० आचाय श्रां तुलसी 


“हुमत जय पुरमें प्रथम श्रणीरे पुरुषावा देखा ॥* 

आचार्यवर एक ऐसे धर्म-शासनके नेता है; जो समताका 
पूर्ण श्रतीक है। दो शताब्दीसे एकरूपमे चलनेवाली इस साम्य- 
पृण पद्धतिका अध्ययन कर कोई भी समतग्रेमी प्रभावित हुए 
बिना नहीं रह सकता | 

सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रफाशनारायणने तेराप्थ 
संस्थाके मूलभूत सिद्धान्तों और साधुओंकी सर्वत स्वावरूम्धी 
ज्ञीवन-प्रणाढीसे परिचित दोरर क्द्वा-- 

“एक्के छिए सव और सवके लिए एक्का सिद्धान्त ता समाजवाद 
का हो छिद्धान्त हैं । तेरापत्थी साधु-सस्यावा सगठन बहुत हो कठित 
समाजवादी छिद्धान्तोके आधार पर हुं। हिग्दू घोर जंग पर्ममे जा 
प्रस्यान्य सह्याएं हे, उतते बडे बढ मठ और असम्य पन-वेमपय हू । 
उनकी तुछनामें यह सस्या बहुन ही उच्चकाटिफी हूँ। परन्तु हम 
साधु-मस्थाव उत्कृष्ट स्िदान्ताका गाहंस्थय जीवन भी छागू वरना 
चाहदे हे । न्याय और शमताब झाघार पर हमे बहुजवहिताय” समाज 
व्यवस्था बरनी हूँ जौर इस कार्यमें हमें श्राशा हैं जि टाघार्यश्रीवा 
प्राशीर्वाद हमारे साथ रहेगा 

आवचायबर “एको८हं बहु स्थामा! थी कोटिकी आत्माहँ। 
विविध विचार और भावनाने छोय आपको यिविध रूपसे पावर 
एक सद्रान्‌ शक्तिकी कल्पना किये बिना नही रद सस्ते । 

फ्टम्सा विश्यय्दाछयफ्रे आद्ुनोप श्राध्यापक संस्शत 
विभागाध्यक्ष डा० सानरृदि मुझज़ी एम८ ए० पी० एच डोी० ने 


जनसम्पर्ष १३१ 


आचार्यवरकी तेज-शक्तिका आलछोऊनकर कहा :-- 

#  झात्म-नियन्त्रणसे जो तेज, महत्ता और दावित प्राप्त होती हूँ, 
ससके महाराज श्री तुलसीरामजी स्वामी एक ज्वलन्त उदाहरण हे । 
दास्त्रोवत एक छात्र होनेके नाते में उन सन्‍्तोंकै, जिन्होंने कपाय-विजय 
द्वारा छाक विजय प्राप्त किया हूँ, जोवन-वृत्तोंसे परिचित हूं ॥ पर 
दुर्माग्यवश आध्यात्मिक त्पइचर्यामों तथा उनको दवितियोसे प्रत्यक्षरूप 
में परिन्चित नही था। शास्त्रीय विपयोंसे अपने परिचयके कारण द्वो 
में थी गुरुमहाराजके व्यवितत्वमें परिलक्षित श्राध्याप्मिक शवितका 
पता छगानेमें समय हुआ क्योकि शझास्त्रोमें उन आध्यात्मिक कारणोंवे 
पर्याप्त उल्लेख है । उनकी उपस्थितिमें हमछोगोकी अहकारयुकक्‍त 
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8३२ झाचाय॑ थी तुश्सी 


प्रवृत्तिया, अभिमान, लघुता भोर दोपदर्शिता आपसे भाष दव जाती 
हैँ । उनवे समौप जो आते है, उनपर उनके इन आध्यात्मिक भावा 
का विस्तार मे झनुभव किया हूँ । उनकी हास्ययृकत मुस्कराहुट 
कठिम हृदय साप्तारिक मनृष्यकें हृदयपर तत्काल विजय पा जाती हैं । 
विद्वानां तथा विद्वताका पेश अपनाये हुए ब्यक्तियावी, जो झपनी 
विद्या बुद्धिका' अत्यधिक गव किया करते है, पमजोग्योसे मुक्त में 
अपनको नहीं मानता। पर भंन उनकी उपस्थितिमें पाया कि यह 
वमजीरो दवाई तथा सेन अपनको उनके सम्मुख एक दिशुव रूपम 
अनुमव किया । इसम वाई आइचर्य नही कि उस मह्दत्माने अति 
हजारा व्यक्ति अपनी श्रद्धा भवित् दिखछाते तपा पपना श्रद्धांजलि 
अपित करत है । मुझे स्वत, यह अनुभव हाने लगा दि उनकी पंनी 
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जनसम्पर्क श्३३ 


दृष्टि हम छोगोके मनके अस्तस्तलमे प्रवेश कर जाती है । पर हमलोगों 
की असफलताओके प्रति उनकी झअत्यधिक सहिष्णुता तथा क्षमाश्चीलता 
हैँ भौर उपस्थितिमात्रसे ही शुद्ध प्रवृत्तियाँ त्रियाशील हो जातो है । 
मेरे मनपर यह प्रभाव पड़ा है कि वे आन्त मानवताके मुृक्तिदाता हूँ 

दुर्माग्यवश श्रीचरणोंसे मेरा सत्सय बहुत कम समय तेक रहा 
तथा दर्शनाधियोवी अपार भीड झौर उनके व्यस्त दैनिक कार्यक्रमके 
कारण मुझे उनसे कछ पाठ पढनेका अवसर नहीं मिल सका, पर 
उनके कुछ सन्त शिष्योसे कुछ झास्प्र-चर्चाका प्रवसर मिला और इसीसे 
शास्त्रोपर उनके अदुभुत अधिकारका अनुभव प्राप्त करता मेरे लिए 
सम्भव हो सका ।” 

चीनमें भारतीय राजदूत सरदार के० एम० पत्निकर, डा० 
अमरेश्यर ठाकुर, प्रो० दुर्गामोहन भद्टाचाय संसदके सदृस्य 
मिहिरिचन्द्र चट्टोपाध्याय आदि वहुतसे भारतीय और अनेकों 
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गृणानज्ागायी इछत्रा सल्थीा रिग्राती ते 
वोह शा. 5एश॑ंशाफवा वेशवााबताशं 
(उणाएमपा/स ऐ ऋट्ट: ४-९, 


्््ष आादचाय॑ श्री सुख्यसी 


विदेशी दार्शनिक, विद्वात्‌ तथा राजदूत आपके प्रति अद्यत्त 
श्रद्धा हैं। डा० अमरेश्वर ठाकुरने तेरापन्थी साधु” शीपक एफ 
पुस्तिका छिपी है, जिसमे तेरापन्थी संघका संक्षेप यथार्थ परि- 


चय कराया है। 


क्रान्तिकी चिनगारियाँ 


धार्मिक क्षेममे आचायश्रीने अमर क्रान्ति की दै। समय- 
समयपर तीथैंफर और बड़े-बड़े आचाये जिस ली को जछाते आये 
है, उसीमे आपने भारी चेतन्य उंडेला है। स्वाथ-पोपक छोग 
अपनी स्वार्थ-पुर्तिके लिए “धर्म खतरेमे” का नारा लगाते है । 
आप इसे सहन नहीं कर सके। आपने कहा :-- 

“यह क्या १ धर्म खत्तरेमे ? स्वार्थ पतरेमे हो सकता है। 
धर्म आत्माकी वस्तु है, उसको किस बातका सतरा ९” 

आपने क्षपनी अनुमूति व्यक्त करनेके लिए एक कविता 
लिखी, जिसका शीपक रखा “अमर रहेगा धर्म हमारा!। इसका 
जनतापर मनोवैज्ञानिक असर हुआ। छाों जैन, जनेतर, जो 
'धर्म खतरेभ! की आवाज सुनते-सुनते भ्रान्त हो रहे थे, जाग 


श्र६ काचाये श्री खुलती 


डठे धमके प्रति दृह श्रद्धाछ्ु घन गये। “अमर रहेगा धर्म 
हमारा! की आबाज बुलन्द हो उठी | हे 

तेरापम्थके प्रथम आचाये भरी भिक्षगणीने धार्मिकोंको यह 
चेताबनी दी कि यदि घम्र हिंसा और परिमदका अपाड़ा बना 
रहा, उसके नामपर बड़े-बड़े मकान जोर पूंजी एकत्र की गई। 
धनिक-निधनका भेद चलता रहा तो अवश्य द्वी उसके शिरपर 
एक दिन सतरेकी घण्टी बञ्ञंगी। 

भगवान्‌ मद्दाबीस्‍की बाणीका प्रतिविम्ब ले भिन्लु स्वामीसे 
जो रिरणें फैली, उनका आचायश्रीने महान्‌ उज्जीबन फिया। 

लोग जब कहते हैं कि आज वेक्ञानिक-समाजकी धर्म पर 
आस्था नहीं हैं, तव आप इस तथ्यकों स्वीकार नहीं करते। 
आपकी धारणा है कि इसमें बज्ञानिक समाजका दोप नहीं है। 
यह सब धार्मिकोने धर्मके नामपर जो खिलवाड़ की; उसका परि- 
णाम दे । धर्म सबके दितकी वस्तु दै। उसपर किसीको आपत्ति 
नहीं दो सकती । किन्तु अ्िंसा और सत्य जिसका स्वरूप दें; 
अपरिम& जिसकी जड़ दे, चद्द धर्म दविंसा मूठ और परिप्रिदका 
निफेतन वसा जाय; तब उसे स्योय केसे अपनायें ? फंसे उससे 
सुक्ष-शान्विकी आशा रखें। 

धमकी जो विडम्बना हो रही।दै, उसे देसकऊर आपके हंदयमें 
अड़ी भारी बेदत्ता होती हैं। सथुराके टाउन-द्वाठमें प्रभाचन करते 
हुए आपने कद्दा 

“मुझे इस बातका सेद दे कि छोगोंने घमको जादिफे रूपमें 


प्रान्तिकी चिनगारिया १३७ 


बदुछ डाछा। घार्मिकोंके आडम्बर, कलह, शीपण, स्वाथपरता, 
संफी्णता, जाति-अमभिमान आदिके वारेम कब मे सोचता हूं, 
तब हृदय गद्गद हो जाता है ।? 

«मे ऐसे धर्मकी साधनाके लिए जमताको प्रेरित नहीं करता। 
में आप छोगोंसे वेसे धमको जीवनमे उतारनेका अनुरोध करू'गा, 
जो इन मंमटोंसे परे हो, विश्ववन्युत्वका प्रतीक हो ।” 

आपकी धारणामे धमके सच्चे अधिकारी वे है। ज्ञो त्यागी 
झर संयमी है। आज़ बहुछांशमे धमकी वागडोर पृजीपतियों 
के छाथम है इसलिए उसपरसे जन-साधारणका बिश्वास उठ 
गया दैे। धर्मके छिए पू'जीका कोई उपयोग नहीं है। 

आपने गत कई बर्पासे पिछड़ी जातियोंकी आचार-शुद्धिपर 
विशेष ध्यान दिया। अभंगी-बस्तियोंम साधुओको भेज कर 
व्याख्यान केरवाये । अनेवों बार आपने स्वर्य उनके बीच 
व्याय्यान किये। उनमे बडी श्रद्धा जाग उठी। आपने डनसे 
कहा ३-८ 

“आपकमे जो स्वर्यको हीन सममनेकी भावना घर कर गई, 
यही आपके लिए अभिशाप दहै। एक मनुष्य दूसरे मनुप्यके लिए 
अरपृए्य या घृणाका पात्र माना जाये, वहाँ मानवताका नाश है। 
आप अपनी आदतोंक़ो बदल । मद्य, मास आदि बुरी वृत्तियों 
फो छोड़ दें। जीवनमे साक्त्विकता छायें। फिर आपकी पावन 


वृत्तियोंकों कोई भी पसित या दलित कहनेका दुम्साहस नहीं 
करेगा।”? 


घट आचाय॑ थ्रो छुल्सी 


आचायकश्रीके दृष्टिकोणको हजारों हरिजनोंने अपनाया । मद्य+ 
माँस, तम्बाकू आदि अनेकों कुब्यसन त्याय दिय । कई स्थिति- 
पालठकॉंको यह बहुत अखरा। वे आचायश्रीको दुछित जातिके 
घीच देखना पसन्द नहीं करते, किन्तु आचार्यश्रीने इसे अस्थान 
सममा। आप इसे बार-बार स्पष्ट करते रहे :-- 
“हमारा प्रबचन सबके लिए है। ज्ो कोई सुनना चाहे उसे 
रोकनेका किसोको अधिकार नहीं है ।” 
आप यह भी स्पष्ट करते रहे :-+ 
“हमारा जो कोई भ्रयत्न दोता है, वह सिर्फ अ्दिसा और 
सदाचारकी बुद्धिके लिए होता दै। हमें कोई सामाजिक या राज- 
नैतिक स्वार्थ नहीं खाधना है। न हमें चुनाव छड़ना है और न 
संत एकत्र करने हैं। हम इन सव मंमटोंसे परे हैं ।” 
आचार्यश्नी के इस सफल प्रयोगसे छाखों छोगोंकों मानव- 
जातिकी एकंताका भान होने छगा है, यह उनका सह्दी सार्गकी 
ओर शक कंदस दे । 
“व्यक्ति-व्यवित में धर्म समाया, 
जाति-परातिका भंदें मिंटॉया। 
निर्धभ घनिक ने अन्तर पाया, 
जिसने खगरा जन्म सुधाराा 
अंमर रहेगा धर्म हमारा। 
आपके इस पद्मको धार्मिक क्षेत्रोंमें बड़ी गूंज दे। आशा दै 
कि सविष्यमें यह विश्वुद्ध धर्मका व्याख्या-मन्त्र होगा । 


आज जिसकी चची है 


आयारय भ्री सुढमी एफ मद्दान धर्मापाय हैं। सैद्वान्तिफ 
हषप्टिसे भें दी हमठोंग आपको ऑेनाघाय कहें: ध्ययद्ारफी 
भूमिगार्मे आप सिर्फ धर्मोधायके रूपमें सामने आये हैं। धर्म 
का उन्‍्मयग आपपे ज्ीयनफ्री महान सापना 24 अरद्धिसाके 
स्यापर प्रधाग्णा भदम्य उत्साह आपडोी स्सन्‍र्गर्म ग्चकी मांति 
संयारित होता रहता हे) अशुप्रनोसप्री स्थापना इसीफा परि- 
दाम सममिप। यह एड अमाम्पदायिकू धर्मंग्था है, थिसफा 
सकयाग्र हहेग्य है जीवस-निर्माद। परिप्रनविष्ाम। भर्म-संड्र 
दिश्ये खिए दद एफ सर पद है। इसको आरगा अिमा ई 
पिल्‍्ु स्थाई प्रशग्शिरशों है और यह सदी ई सिदसी इएविएे 


बार्न याद मामा सोगोंरों भपगों झ्सेर रचने सरखोहुआ। 


१४० आचारय॑ थी तुलसी 


जमा कि टिल्दीके प्रमुख पत्रकार सत्यदैव विद्यालंकारने छिपा 
हैः 

दपणुन्नतीसघ एक सस्था, संगठन, आन्दोलन और योगता हैं, 
जिसे साथ आजये लोकाचारकों देखत हुए नऋम्तिकारी' विधपण 
बिना किसी सवोव या सन्देहवे लगाया जा सकता हूं। वमसे कम 
गेरा आकर्षण तो उसके इस क्रान्तिकारी स्वस्पके ही कारण हुमा हैं ।/ 

यह #संब एक वर्ष तक छिपा रहा। दिल्‍ली अधिवेशनके 
आअंधसर पर जनताने इसका मूल्य आका ! मैतिकताके पोपक 
बर्गोने इसे अपना सहयोगी माना। देश व विदेशोम सव जगह 
इसका हार्दिक स्वागत हुआ। पण्डित नेहरू, थआघार्य बिनोवा 
आदि आदि विशिष्ट व्यक्ति इसकी असाम्प्रदायिक नीतिसे बडें 
प्रभावित हुए। छोगोंने अतुमव किया कि महात्मा गाधीकी 
मृत्युके थाद सार्वजनिक क्षेनेमि जो अ्िंसाकी गति रुक गई थी। 
बह पुनर्जीबित दो चुकी है। 

आजसे ढाई दृजार वर्ष पूत्र भगनाव्‌ मद्दागैरने अपुप्नर्तोकी 
दीक्षा देकर गृदस्थ जीवनको सुसंस्कृत कया था। सामाजिक 
बुराइयोंको जड़मूछसे टफ़ाड़ फेसनेके लिए क्रान्तिका शंस फूका 
था। उठ्दीं अणुष्रवोंसंफों आधुनिक ढाचेमे ठालक्र आचायश्री 
मे सामाजिक घुराइयोंके विरुद्ध जो नेतिक संघर्ष छेडा दे। बंद 
निश्चय ही आपकी मर्यादाऊे अनुरूप है । भआरतके एक क्सिन 
और मजदूरसे लेकर शप्ट्रपति तक समीने इसकी उपयोगिता 
# विशप विवरणके लिए देखा--भणुयतीमघ पह७ा बाविद अधिवेधन 


आज जिसकी चर्चा हैं १४१ 


स्वीकारकी है। बविदेशोंमें इसका जो स्वायत हुआ। उससे जाना 
जाता है कि भारतऊे भाग्यमें जयदूगुरु होनेका श्रेय आज भी 
सुरक्षित है। 

जैन-सिद्धाम्तोंकी व्यावद्ारिकतामें सल्देह फरनेवार्टोंफो यह 
संघ सक्रिय उत्तर है। आदर्श व्ययह्ारकी सतहमें आकर ही 
यथार्थ बनता है। भगवान्‌ महावीरके सिद्धान्त निवृत्तिमुलक 
होते हुए भी व्यवहारकी सचाईको लिए हुए है | 

समय-समय पर. जेनाचायौने अपनी पावन ऋृतियों द्वारा 
यह सन्देश जनताके कानों तक पहुंचाया है। आचायेश्रीने भी 
अपने युग़में धमंका भद्दान्‌ नेठ॒त्य किया दे यद्द लिखते हुए 
इतिहासकारकी लेशनी गौरवसे नाच उठेगी। 


जन-कल्याणकी भावना 


आपकी प्रवृत्तियोंमें सर्वादयकी--प्राणी मात्रके हितकी भावना 
रहती है। यही कारण है कि आप जन-जागरणफे प्रतीक हैं । 
जनहितके लिए आपने पहले पहूछ #तेरद्द सूत्री योजनाका प्रसार 
किया। इसने अणुन्नती संघकी पीठिकाका काम किया। 





१०-निरपराघ चलते-फ़िरते जीवोको जान इप्कर न मारता । 
२--मात्म-हत्या ले करना । 

३--मद्य ने पीना । 

४--मास न खाना । 

५--चोरो मे करना । 

६--जुआ ने संझमा 


जन वकल्याणकी भावना १४३ 


युगरी गतिविधिको देखते हुए जनताके मानसका परिचय 
पा लेना आवश्यक था। भूतयादके लोहाबरणसे ऊाच्छुल्त संसार 
अध्यात्मबादको भूमिसात्‌ किये चल्ला जा रहा है । बैसो स्थितिमे 
पहले ही अणुब्नतीसंघका मूल्याक्ुन करनेकों एक कुशाप्रता पूर्ण 
कार्य कहना चाहिए। भारतीय रंगमंच बदल गया, फिर भी 
आत्मः नहीं बदली। उसमे अब भी अध्यात्मकी छो जछ रही 
है, यह पाया गया। एक वर्षके थोडेसे प्रयासमे पच्चीस हजार 
व्यक्तियों द्वारा तेरहसूजी योजनाका स्वीकार किया जाना उसका 
पुष्ट प्रभाण दै। 


७--मूठो साक्षा न दना ॥ 





€--द्रघप या लो मवश्ध आग ने रूपाना । 

९--पर सत्रो गमने न करना अध्राहतित मंयुंने ने बरना । 
६०--श्यायमन न करन! ॥ 
१६--पूखपान व दशा थे करना । 


६२--हात्रि माजन न करना । 
| ३--साधुक लिए मोजन ने बनाना 


साम्प्रदायिक एकता 


जेन-घर्म समताप्रथान ही नहीं है। किन्तु समतात्मक है। 
समताका मूछ आत्माकी आन्तरिक भाषनाओंमेंसे निक्छता है। 
अगयान्‌ मदावीरकी चाणीमें जिसका रूप ऐ--"आयहुले पय/म्त | 
जिसको प्राणीमात्रके प्रति समया-युद्धि दे, वही सही अर्थमे समता 
का सम्देशवाहक हो सकता है। इस दिशामें जेन-आंचायोकी 
कृतिया बढ़े गौरवके साथ उल्डेसनीय हैं| 

सयवान्‌ मदाबीरकी श्रकाशमान' परम्परामें अनेक आचार्य 
तेजोमय नक्षत्रकी भाति चमफे, कोटि-कोटि जनवाके प्रकाश-स्तम्भ 
बनकर चमके । अस्थ-शस्त्र या पद्ुशक्तिके सहारे चमकनेका 
अर्थ है मर मिटना! औन-धर्म इसका मूलतः परिपम्थी है। 
चमकना बह ह क्लि बिना झिसों दुवावके जनता जिसे अपना 


साम्प्रदायिक एकता श्ड्५ 


शिरमीर माने; जिससे पथ-दर्शव छे। सबके लिए पथदर्शक होना 
उसीके लिए सम्भव है, जो सबके लिए सम्राम हो। “पियमप्पिय॑ 
कस्स वि नो करेज्ञा”--झिसीका भी प्रिय-अप्रिय न करे, इस 
भावनाको साथ लिए चलनेवाल्य हो | , ढीग सोचगे फ्ि क्सीका 
प्रिय न करे, यह बात कैसी ९ गहराईमें जायेंगे तो पत्ता चलेगा 
कि साम्यचादकी जड यद्दी है। किसी एकका प्रिय सम्पादन करने 
चाछा दूसरेक्ा अप्रिय भी कर सकता है। एक परिवार, समाज 
यो राष्ट्रके छिए प्रिय बात सोचनेवाला दूसरोंकी उपेक्षा किये 
ब्रिना नहीं रह सकता । अध्यात्मबादी प्रिय-अगश्यिकी बात नहीं 
सोचता। वह सोचता है सबके सौथ साम्य बर्ताव की । 
आचाय श्री तुछसी इसी परम्पराके प्रतिनिधि है। आपकी 
सात्विक प्रेरणाओंसे साम्य-रूप्टिका जो पह्चंचन द्वो रहा है, वह 
फिसी भी घार्मिकके लिए गौरवका विपय दै। झेन-एकता ही 
नहीं, अपितु धार्मिक सम्प्रदायमात्रकी एफत्ताके छिए आपने जो 
हृ्टि दी है, बह इतिहास-लेग्यकके लिए स्वर्णिम पंक्तियाँ होगी । 
आप सम्प्रदायोंको मिलानेके पक्षपाती नहीं, उनके हृद्योंको 
एक सूत्रम बाध देनेकों उत्सुक हैं। धम-सम्प्रदायोंगें आपसमें 
बर-विरोध, ईप्या और' विचारोंकी असहिष्णुता न रहे तो थे 
अछूग अछूग रहफूर भी विश्वक्ठे छिए वरदान बन सकते है। 
बंगालफे साथ-मन्त्री श्रीत्रफुदचचन्द्र सेनने आपसे पूछा--क्या सभी 
धमं-सम्प्रदायोंस ऐक्य सम्भव हे ? आपने कहा-हां दे । उन्होंने 
पूछा--कसे १ आपने क्ह्ा--विचार-भेद मिट जाय, सभी 


१४६ आनाय थी तल्सी 


सम्प्रदाय मिल जाय॑, यह तो सम्भव नहीं हैँ । किन्तु एक सम्भ- 
दाय दूसरे सम्प्रदायके साथ अन्याय न करे घृणा न फछाये, 
आक्षेप न फ्लाये, आक्षेप न करे, विचार-सहिष्णु रहे, थोड़ेमे 
मन-भेंट मिट जाय तो घस फिर शक्ता ही है। 
साम्पदायिक एकताऊ़ा यह सबश्रेप्ठ व्याबद्यारिक मार्ग है। 
सब सम्प्रदाय मिटकर एक बने जाय, इसमे कितनी कठिनाइया 
है। दूसरे शम्दोंम कितनी असंभावनाएं हैं, यह फ्सीसे छिपा 
नहीं दै। उस स्थितिम आपसी सदूभावना ही एक्त्व हो 
सकती है । 
आपकी अपनी नीति इस एक्ताके अनुकूल है। आप 
साम्प्रदायिक बेमनसय और सण्डनात्मक नीतिमे विश्वास नहीं 
क्रते। दूसरे सम्प्रदायों पर आक्षेप क्रमेकी नीतियों आप 
घृणित और साम्प्रदायिक कलद्का मूछ-मन्त्र मानते है। 
आपने जयपुरकी एक विशाछ परिपदूम प्रवचन करते हुए 
कुद्दा -+ 
“धम्-सम्प्रदायोंम समनन्‍्वयके तत्त्व अधिक है। विरोधी तत्प 
कक्‍म। उस स्थितिमे धार्मिक व्यक्ति बिरोधी तत्त्वोकों आगे रफ- 
कर आपसमे,लडते है, यह उनके लिए शोभावी बात नहीं है । 
उनको समन्वयको चेंप्टा करनी चाहिए।”? 
वह दिन घम्म-सम्प्रदायोके लिए पुण्य दिन होगा, जिस दिन 
वक्त विचार फ्लवान्‌ दोगे। 


श्ड्८ट आाचाय॑ श्री तुलसो 


के 
पर आवरण नहीं डाछा जा सकता | नेता और अलुगामी दोनों 
आपसमें हृदयाकपणपूर्वक कार्य करें तो एकसन्त्रके समान स्वस्थ 
कोई दूसरी शासन-प्रणालों द्वी नहीं। धार्मिक शासनकी यह 
पद्धति राजनीतिक पण्डितोंके लिए अध्ययनका विपय ई। भारत 
के लिए गौरबकी बात दे । 


श्ष२ आचाय श्रीतुल्ची 


दिव्य आद्वति थी, शरीर सुकृमार था, सबसे गजयकी थी 
चह ग्रढु मुस्कान, जो दर्शकोको मुग्घ क्यि विना न रहती | विद्या 
की अभिस्चि थी। हिन्दी और इद्ध ल्शिका अभ्यास चाहत था। 
पचनकी गति यदली। वाल्यके विचारोम आन्दोलन हुआ। 
पिरक्तिके भाव उमड़ पड । चात्य जीवनसे मुद्द माडा। दीक्षा लेने 
को कठिवद्ध हो गया। यह फ्से हा सकता दे ९ फ्यों हुआ १ कया 
इस वयमे दीक्षाक्ाा बोध भी सम्भव है ? में इन प्रशनोंसा विस्दृत 
उत्तर न देकर सिफ इतना ही क्हू गा कि यद हो सकता दे, एसा 
हुआ है और यद्द सम्भव है । बच्चों और क्सेक्रा उत्तर आप मानस 
शास्प्ियासे छी जिए, उनसे मानस जिश्लेपण कराइयें | 

पिदा ( कन्‍्दैयाटालती ) और पुत्र दोनों आचार श्री तुलसी 
के साममे क्रवद्ध प्रार्थना करन सड हुए--महामहिम | हम विरक्त 
है, दीक्षाके सभिलापी है; इमारी मनोभावना सफल क्रनेकी कृपा 
कर। आचार्यवरने इन्हें देसा, उनवी अन्तरभावनावी माकी ही 
और उन्हें इन शर्तों दारा सान्यना दी कि अभी साधना बरो। 

तैरापन्थवे नियमालुसार आचाय अथवा उनकी विशेष आजा 
के सियाय और कोइ दूसरा दीक्षा नहीं दे सबवा। यहां करण 
यौ कि य दीक्षात्ा निर्देश पानेगे छिए बार पार आाचायश्रा से 
प्रार्थना करते रहे। पूर्ण परीक्षणकें बाद आचायभीने उन्‍हें दाक्षा 
की स्वीकृति ती। स० १६६५ (यार्तिर झुछा ३ / में सरताग्शहर 


सम उनकी दीशा हुई । 
नीक्षारे थोड़े समय पश्चात्‌ कन्द्रेयाछ्ाछ॒तीकी भावना शियिएछ 
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हो गई। व दीक्षाके वष्ठोंसे घघड़ा गये और उन्होंने पुम मृहस्थी 
में जानेका निश्चय कर लिया। यथ्पि व ( कन्टैयालालजी )द्श 
बर्षसे दीक्षा लेमेबो उत्सुक ये। फिर भी दीक्षाके परिपह कम नहीं 
होते। जो व्यक्ति गृहस्थकी सुख सुविधाओमे परिपक्व हो ज्ञाता 
है, अनुशासनद्वीन सामाजिक जीवनमे रम जाता है, शारीरिक 
क्रम नहीं करता है, वह उन पके हुए सम्कारोंफो लेफर साधु सरथा 
मे दीक्षित बने तो उसके लिए तेरापन्थ साधु सस्थामे सम्मिल्ति 
होना एक बडी समस्या है । साधु जीवनवी कठिनाइया है, वे तो 
है ही, उनके अतिरिक्त सुदृढ़ अनुशासनमे रहना, कठोर श्रम 
फरना, स्वावरम्पी रहना, दूसरोका कहा मानना, उलाहना सहना 
आदि आदि ऐसी भ्रवृत्तिया है, जो कच्चे-पक्फे ससारके रगमे र्गे 
हुए व्यक्तिके लिए टुरूह होती है । 
बाल-यीबन उन सासारिक सुविवाओ एवं शिथिल्ताओका 

आदी नहीं होता | इसलिए बह सरल्तापूर्वक साधु संस्थाकी कठिन 
प्रवृत्तियोमे भी अपना जीवन ढाल लेता है और उनके अनुकूछ 
बना लेवा दै। पिता पुत्र इसके सजीव उदाहरण हैं। ४५ बर्षका 
पित्ता घर जानेकी सोच रहा है और (० चपका पुत्र सब कठिना- 

इयोको चीरता हुआ संयम साधनामें अग्रसर छोता जा रहा है। 

पिताने पुत्रको पुन घर छौटमेको कह । उनने यह कब सोचा 

कि भेरा पुत्र मेरी बालकों टाल देगा। इन्होंने देखा कि में 

कठिनाइयोंसे घबडा गया, तब यह कैसे नहीं घवड़ाया होगा। 

म वृढा होने जा रद्या हू, यह आख़िर बाढूझ है। पर उन्होंने 


१५४ ग्राघायें थी तुलसी 


न च बय/ इसपर ध्यान नहीं दिया, अन्यथा वे अपने पुत्रको 
सममानेका कप्ट न करते। पुत्रमे पितासे कद्दा- आश्र्यभरे 
स्वस्में कद्दा-चह क्‍यों ९ आपके मुँहसे ये शत्द निकछे | में नहीं 
मुनना चाहता ऐसे शब्द !! अपन जितने येराग्यसे घर घार छोड़ 
कर दीक्षित हुए हैं। छाफ्ोंकी सम्पत्ति, पूरा परियार, बड़े घड़े 
मऊान्त फ्या इसीलिए थोड़े द्वी छोड़े द कि हम घर बापिस घले- 
चलछे। में अधिक क्‍या कहूं १ आप स्वयं समझदार हैं, आएिर 
आपकी ऐसी भावना हुई ब्चों ? यद्द तो बतायं। पिताने बात 
को दालते हुए कद्दा-नहीं, यों टी म॑ तेरी परीक्षा फरता हूँ-तेरी 
भावना फैसो है, तू संयममें कैसा रमा दै। 
थोड़े दिन बीते, फिए बद्दी घोड़ा और यद्दी मैदान । पिताने 
पुत्रकों छछचानेझी बातें शुरू कर दीं। मीठे-मीठे शब्दोंमें कद्दा-- 
देस, अपन वैशग्यसे साधु यने, घर छोड़ा, यद्दां साधुपन नदीं 
पल रहा है । फिर व्यर्थ द्वी क्‍यों कष्ट सद्दे ? आत्म-फल्याण 
गडम्थोमं जाकर भी फर छेंगे। पुत्रने फिर पिताड़ों समझाया-८ 
भाप अपनों दुर्बछमाओों साधु-संस्धाफ़े शिर मे मरें। आपको 
यद फाग करना उचित नहीं । थोड़ों सो कठिनाइयॉसे पददाफर 
दिधिल दोमा आपको शोभा नहीं देता। में आपकी यद वात 
कमी नहीं मान समझता, चादे तो हुद्द भी दो जाये । 
पिचाका भयकन्न फिर असफल रद्दा। 
इन्हें दीक्षा स्योफार दिये दो-दाई मददीने हुए थे। राजलदैसए 
को यात है। आयायी राग्रिन्यतित्रमण फर विराज रहेये। 


> धिप्य सम्पदा श्ष्५ 


मुनि कनक चद्ा आये और आचार्यप्नीको अभिषन्‍्दन कर एकात 
भ उनने आचार्यश्रीसे पृछा--यदि कोई शंकासहित शासनमे रहे 
सो केसे १ आचायभीने उत्तर देते हुए कहा--शंकासद्धित शासन 
मे नहीं रहना चाहिए। आचाय मिक्षुकी यह मर्यादा की हुई है 
फिकोई भी साधु सन्दिग्ध भाव या संकोचपुवक शासनमे से रहे। 
आचाय्यश्रीने कहा--वू यह्‌ क्यों पूछता है ? इसका प्रयोजन फ्या 
है ९ उत्तरमे मुनि कनकने प्रार्थनाकी कि में इसे जानना चाहता 
हूँ । 
कन्दैयालाछजीकी श्रवृत्तियोंम व्यग्रता बढ़ती गई वह बाल- 
भुनि उन्हें समझना रहा। आपिर पिताको यह निश्चय हो गया 
कि मेरे कहनेसे यह भेरे साथ जानेबाला नहीं है । उन्होंने दूसरा 
प्रयोग प्राश्म्म किया। आचायश्रीसे चार बार मुनि कनक 
के बारेमें पुकार करने छगें--यह अविनीत है, मेरा कहा नहीं 
समानता | आचायश्रीने मुनि कनकको उलाहना दिया और आगे 
पिताके कहे अलुसार चलनेका निर्देशन किया। ऐसी घटनाएं भी 
ऋई बार घटी । यह एक बड़ी समस्या थी। 
घालकऊी प्रवृत्तियोक्ो देखते हुए यह अनुमान तक छगाना 
कठिन था कि यह अविनीत हद | दूसरी ओर पिता पुत्रके अहित 
* की बात सोचता दे, यह जानना भी दुरूह था । आखिर “अस्घेर 
नहीं कुछ देर है! वाली जनोक्ति चरितार्थ हुई। कन्दैयालालजीको 
थह्‌ इृढ निश्चय हो गया कि कनक मेरे प्रयत्नोसे मेरे साथ जाने- 
वाढा नहीं। इसछिए उन्होंने ऐसी प्रतत्ति करनेका सोचा कि 


श 


१५६ ग्राचारय श्री तुल्संरे: 


आघायश्री इसे वहुत ज्यादा उलछाहना दें और उससे घबड़ाकर 
थह स्वयं मेरे साथ चलनेको तेयार हो जाये । 
एक रातको उन्होंने आचायश्रीफी सेबामे कनक्की अविनीत 
प्रवृत्तियोंडी पोथी पढ़ डाली। आचायबरने मुनि फमक्को झुछ 
कठोर उलाइना दिया और कहा फ्ि तू ब्ापका अविनीस दहै। इस- 
लिए मे तुमे पदाना बन्द कर दृगा | इससे बालसुका सुछुमार 
हृदय सिददर उठा । कुअ-उछ आए भी गीछी हो गई'। बह 
चाहता था क्रि म आचायश्रीस कुछ निवेदन करू, पर उस बुद्धि- 
सान्‌ वाछक्की पर्पों पर "तो व्याथ इतस्वटी' याद रश्य नाच 
रहा था। एक ओर वह पिताके दितकी चिन्तामे था, दूसरी भोर 
आचायपरकी अग्रमन्‍न इृष्ठि भी उसके लिए असह्य थी। फिर 
भी ऐसी परिस्थिति आई फ्रि उसने एक निर्णय क्या और 
बात्तत्रिक स्थितियों आचायश्रीके सम्मुस रसना उचित्त समझा । 
छुद्ध क्षणाके बाद' आचायश्रीने पूद्धा> फ्या तू* कुछ कहना 
चाहता है १ स्वीकृतित स्वस्मे उसने प्रार्थना की। आचारयबरने 
फद्टा -क्द दे । उसमें प्रार्थना की -एकान्तमे निवेदन वरूगा | 
साधु दूर चछे गये। जाचाण्यवरके सान्त्वनापूर्ण शादोंका से 
फुय सेंपछ मिठा और उसने वस्तुम्थिति सामने रखनी प्रारम्भ 
की। नियेदनफो प्रारम्मिक्तामे ही उसमे आचार्णाश्रीका दृष्टि 
कोण बदल दिया। उसके पहले शझ ये 4-आप मुझे फ्रमाते 
ई कि में वन्टैयाठालजी स्वामीके प*स जाऊ, उनडा कट्टा माल 
और वे मुझे घर ठे जाना चाहते हूँ । मे जाना नहीं चाद्वा | इस 


हु 
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दशामें हमारी कैसे पट सकती है ? आचार्यवरने विस्मथ और 
फिन्तताके शब्दोंमें कहा-यह कबसे १ उत्तरमें कहा--माघसे-- 
दो ढाई भद्दीनोंसे। आचार्यश्रीने कह्ा--पहले तूने क्‍यों नहीं 
कहा ९ उसने प्रार्थना की-मेंने आचार्यश्रीसे पूछा था-- “शंका 
सहित्षाधुपनमें रहना चाहिए या नहीं” इसफऊा तात्पर्य यही था। 
“यदि तू' मेरी बातें कहीं कह देगा तो मे अनशन कर दू गा” 
फन्देयालालजी स्वामीने मुझे यों कई बार कहा; इसहछिए मे स्पप्ट 
रूपमें छुछ भी कहनेमे संकोच करता रहा। मेने सोचा कि में 
उनको समझा लूगा। किन्तु मेरी चेप्टाएं विफल रहीं। में कई 
चार आपका उलछाहना सह चुका, फिर भी मेने कुछ भी कहना 
नहीं चाहा; सिर्फ इसलिए कि मेरे संसारपक्षीय पिता ज्यों-त्यों 
पुनः मुछ्ढ हो जाए । आचार्यवरने सुनि कनकको आप्यासना 
दो और उसे संयम-प्रदडत्तिमें पूववत्‌ सजग रहनेकी शिक्षा दी। 
फ+दैयाछाछन्नीको इस वातका पता चला; तब ये अधीर हं। उठे। 
अपनी दुष्प्रवृत्तिको छिपानेफे लिए कई छुचेप्टाएं वीं और मुनि 
फनकरी ओरसे सर्वथा मिराश होकर गणसे प्रथक्‌ द्वो गये। 
आचार्यवचरने कनऊसे कहा--तेरा पिता साधु-संस्थासे प्धक्‌ 
हो गया दै। तेरी क्या इच्छा है १ यहां तो मर्यादापूर्बक चछना 
होगा, साधु-जीवनकी कठिनाइया सद्दनी होंगी । डलाइने सहने 
छोंगे। तेरा पिता तुके छे जाना चाहता दै । 
आयायंबरके ये शब्द सुन बारछू-सुनि त्वरासे बोढा-- 
गुररेव । आत्म-साथनाऊे परयमें पिता-पुतका सम्यन्थ केसा ९ 


रपट बाचाय॑ श्री तुल्सी 


आप मेरे धर्मपिता हैं। में समघुमत कभी मंग नहीं करूँग़ा। 
में आपके अनुशासनमे प्रसन्‍न हू। में निरस्तर आपके निर्देशा- 
घुसार आत्म-साधनामे अग्रसर द्वोऊ, यद्दी एकमात्र मेरी सनों- 
भावना है गुरुदेव! कठिनाइयाँ | दीक्षा यह सोच-निचारवर 
द्वी ली थी कि साधु-जीवन कठिनाइयोंफ़ा घर दे, में डनकूए दँस- 
हसकर सामना करूँगा; उन्हे चौरकर आगे बंदूगा। उलछाहना ! 
घुटि हुए तिना आप इछाइमा देंगे नहीं ; मेरी घ्रुशिपर मुझे इछा- 
इना मिले, उसमे भें सिन्‍न क्यों होझँ। उसे में मेरो प्रुटिका 
प्रायश्चित्त समकू'गा। शुस्देव ! आप मुमपर बात्सल्य र््सें 
और शीजातिशीय में उन्नति करूँ, ऐसा मार्ग-दर्शन करे। 

बाटक्क्की विवेकपूर्ण वातॉन अपने प्रति आचार्यश्रीके हृदय 
झ एफ आकर्षण पदा कर दिया। नियमित अध्ययन प्रारम्भ 
होगया । उसके विनय और मौम्य भावनाओंसे आइष्ट न द्वोवा, 
उसे देख, उसकी प्रवृत्तियोंको देस, उसके उज्ज्यछ भविष्यकी 
कछपना न करवा, ऐसा फौन था ९ 

अवश्यम्भावी भावकी सत्ता वरूपती होती दै--यकायक 
बाल-प्ुुनिकों ज्वर आया। क्सिने जाना कि यह चिरसमाधिवा 
अप्रदूतत दे। वे सामान्य ज्यर “भाव! ( मियादी ज््यर ) के रूप 
मे प्दुछ गया। कफडऊ़्।ा प्रकोप थे गया। वाल्लीवन, साधु- 
जीवनकी कठिनाइयाँ, व्याधिकी मोपणवा, फिर भी वह खदु- 
मुस्कान अखण्ड रही, ईसते-दंसते फष्टोत़ों मेछा । नहीं सुना 
कभी क्सिने उसके मुँहसे ओह! द्वाय) चू वक। यद्द अवस्था 
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मे बालक था, कौन कद्दू सकता है हि बह ऋतियोंसे प्रौढ नहीं था । 
उचित चिक्ल्सि चछी, फिर भी उससे कोई छाभ नहीं हुआ | 

अन्तिस शादोम आचार्यवरसे उसने प्राथना की--मुझे आप 
सहानतोकी आलोचना कराइये , मेने कोई उुटि की हो उसका 
प्रायरिचित्त दें । 

आध्यायश्रीने स्वय उसे महाप्रतोकी आलोचना क्राई। बह 
जोबन्मुक्त बाछक आचार्यवरके चरण क्मलोकी उपासना करता 
करता समराधिछीन हो गया । उसकी कृतिया समृच्रे सघ और 
सघपतिके हृद्यमे आज भी अमिट है और रहेंगी। 

एसे प्रौढ बालक दीक्षाके लिए अयोग्य नहीं माने जा सकते । 

दीक्षाफे वारेमे आचार्यश्रीका दृष्ठितोण बहुत साफ हैं। 
जयपुर चातुमास (बि० २००६ ) म बाल दीक्षाका प्रचछ विरोध 
हुआ। हाछाकि वहां होनेबाली दीक्षाओमे १६ वर्षसे कम आयु 
का कोई न था। फिर भी “प्राल दीक्षा परिरोधी समिति! ने बडा 
उप्र भानदोल्न चछाया। आचार्यश्रीके अपूर्व कौशल और सघ- 
घल्फ़े सामने उन्हें सफलता नहीं मिली , किन्तु परिस्थिति जटिल 
थी, इसम कोई सन्देष् नहीं। सचाई हमारे पक्षम थी इसलिए 
परिणाम सदा हमारे अनुवूल रदा | 

आयचार्यभ्रीया बह सूत्र कि ' दम उसी अवस्थासे सम्यन्धित 
दीक्षाफे समयंक नहीं, योग्य दीक्षाझे समर्थ है 7? बहुत सफर 
रद्दा 6 


ह शिएएुड आर पके (किए रण छायापत्री चुलुवोदो “जयपुर यात्रा । 


दैनिक कार्यक्रम 


जीवनका कार्यक्रम निश्चित होना चाहिए, यद्द एक संगत 
बात दै। किन्तु इसके मूलमे यान्त्रिफ्ता या जडता नहीं होनी 
चाहिए। मेरे नम्न मताुसार कार्यक्रमकी निश्चितताका अर्थ 
यही द्वोना चाहिए कि समय अफ्छ न जाए, मनमे अस्तव्यस्तता 
न एदें; उसमे चंतन्य बना रहे। शात-प्रतिशत महत्त्ववाले कार्य 
के लिए अगर गौँण कार्यकी समय-तालिका छुछ इधर-उधर हो 
जाय, तो उसमे अनिश्चितता जसी वच्या परुटि हैं। समयमे से 
सफछता निकले, यह्दी आचायकश्रीकी दिनचर्यावा श्रमुस सूद है ! 
उसकी साधारण रूपरेसा में पाठवोंके सामने रख दू* | 

साधारणवया आप कफरीबन चार बजें उठते हैं। सबसे 
पदला कार्य होता दे स्वाध्याय और आत्मचिन्तन। एम मुहूर्त 
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रात रहते-रहते आपके पाश्ववर्ती साधु आपको वन्दन कर संघकी 
मर्यादाओंका आवत्तन करते हैं, धह आप स्वयं सुनते हैं। उसके 
बाद सुर्योद्यसे कुछ पहले तक आस्मालोचन करते है। गावसे 
बाहर दूर क्षेत्रम शौचके छिए जाना यह भी एक खास बात है। 
इसमे श्रम, टददूलना-घूमना आदि सहज ही द्वो जाते है । प्रात.- 
काल एक घण्टाके लगभग व्यारयान देनेका समय है। भोजनमे 
बहुत कम समय छगाते दै। आपके आहारको दो बातें विशेष 
उल्लेलननीय है--संप्या और मात्रामे कम चौज और कम चार 
( सिफ दो वार ) खाना तथा उसके स्वाद, अस्वादके विपयमे कुछ 
न कदना। आप आहारके बाद थोडे समय हल्का-सा विश्राम 
करते है | उस विश्वाममे भार न बने, ऐसे साहित्का अवलोकन 
किया करते है | दिनम सोनेका विशेष स्थितिके बिना काम नहीं 
पड़ता। करीब दो घण्टका समय साछु-साध्वियोफे अध्यापनमें 
लगता है । करीब दो-ढाई घण्दे आगन्तुक व्यक्तियोंसे बातचीत, 
प्रश्नोत्तर आदिके लिए है। सामान्यत दो घण्टे था श्रमके 
अनुपातम कमवैशी मौन करते हैं। उस समय नथा शेंप समयमे 
मनन) साहित्य रुजन आदि निजी भ्रवृत्तिया होती हैं। शामको 
फिर सुर्या(ठके बाद आत्मालोचल, प्राथना, कभी-कभी प्रार्थना- 
प्रवचन और स्वाध्यायके बाद करीब दश व्जे आप शयन करते 
हूँ 
पाठकोंको आश्चये होगा, सम्भव कोई मी न माने; किन्तु यह 
सच दे कि संघकी व्यचस्थाम आपका अपेक्षाकृत चहुत कम समय 


श्र आचार्य श्री तुछसी 


लगता दै। कारण स्पष्ट है। आपका संब 'तेरापस्थ! मूलतः 
आत्मानुशासनकी भित्ति पर रहा हुआ है। इसलिए उसे अपेक्षा 
आपके नेठृत्वकी ही दै। आप स्वयं कई वार कहा करते हैं-- 

#हमारे पूर्वाचायोने बड़ी सुन्दर नियमावली बनाई हैं, इस- 
छिए मुझे संघकी देस-रेस तथा विकासके अतिरिक्त व्यवस्था 
सम्बन्धी बहुत कुछ नहीं करना पड़ता (”? 

आप देनिक कृ्ोंझो विकास और सफ्लताकी दृष्टिसे बहुत 
महत्त देते दै। ९ 


बार्पिक कार्यक्रम 


३ वषफे दिन होते हे करीब ३६०॥ घडियों और पढोंकी 
गिनती इससे भी बड़ी होती दे । महापुरुपके कार्यकल्थप इससे भी 
आगे डग भरते है। कल्पना और रूप-रेक्षाओंकी तो बांत ही 
बचा ९ अगर में भविष्यद्रप्टा योगी या कतपना-गृहका छुशछ 
शिल्पी द्वोदा तो तूलिडाकी एक रेस्ामे सारा चित्र खींच डालता, 
किन्तु भे चेसा नहीं जानता । 

छोडा-मोटा आदमी स्थूछ जगतको ही अपना केन्द्र-विन्दु 
सामने चलता दै। “तेते पाव पसारिये जेती हुम्बी सोड़'--यह्‌ 
मुझे याद दै। में वारीकीको छोड़ कर चढूं, उसमे मेरा उपद्दास 
नहीं दोगा। 

आचायप्रीका शार्थिकर स्मर्येक्रम, एफ. ज्िशगार-प्येशी, है, ५ स्प्रे. 


श्ध्ड आचार्य श्री छुलसी 


कुछ एफ एप्ठोंमें रंग भरू। वही पर्याप्त होगा | 

आचायक्षीकी वार्षिक-यात्रा नव-कल्पी विद्वारके रुपमें पुरो 
होती है। आजीवन पाद-विद्दार होता है और कंहीं स्थायी 
आश्रम है ही नहीं। इसलिए चातुर्मास कालमें एक जगह चार 
मासकी स्थिति और शेपकारूमें अप्टकल्पी विद्वार दोता है-- 
एक माससे अधिक कहीं नहीं रहते। मगसर छृप्णा प्रतियदाका 
दिन चतुर्मासान्त विहारका और मर्यादा-मद्दोत्सवकी भूमिकाका 
दिन दै। 

मर्यादा-महोत्सव तेरापन्थ-संघकी एकता और संगठनका 
महान्‌ प्रतीक-पर्व द। बह साघ शुक्छा सप्तमीको दोता दै। उस 
दिन आयचाय्यश्री मर्यादापुरुपोत्म आचाय भिक्षुकी रची हुई 
मर्यादा सुनाते हैं। सब्र साधु-साध्वियां उनकी श्रतिज्ञाओंकों 
दोहराते है-- अपनी सहप सम्मति प्रगट करते हैं । 

जहाँ आचार्यश्री छोते हैं, वहां साधु-साथ्वियां आ जाते दें । 
आनेके पहले क्षणमे जो 'सिंघाड़ा" के मुखिया इौते हैं, वे पुस्तकों 
आऔर अपने पास रहे साधु-लाध्वियों दथा अपनेआपको आचार्य- 
श्री फे चरणोम समर्पण करते हैं। समरपणकी शब्दावछी यह 
होती है--/गुरुदेव ! आपकी सेदारे ये पुस्तऊ प्रस्तुत दैं। ये साधु 
या माध्यियाँ प्रस्तुत हैं, में भ्स्तुत हूं, आप झुके जद्दां रफ्सेंगे। 
वहां रहनेका भाव है ।” 


ई>-साधारणठया एवं सिंघाड़ेस ३ धाधु भववा ५ साध्विया होती हैं । 





वापिक कार्यक्रम ह्६५ 


बाहरसे आये हुये साधु-साध्विया अपना बार्पिक कार्य-क्रम 
का विवरण-पत्र आचार्यश्रीकी सेवामे प्रस्तुत करते है | 

लगभग १२४ विवरण-पत्रोंका आचार्यश्री स्वयं निरीक्षण 
करते है। उनकी व्यवस्था करते है। प्रत्येक 'सिंघाड़े! की चर्या 
और रहन-सहनका मौखिफ विवरण सुनते है । 

शिशिर-ऋतु जनताके लिए शरीर-पोषणका काल है, तेराप॑ंथ 
के लिए ऐक्च-पोपणका और आचार्यश्रीफे लिए श्रमका काल है| 

वसन्‍्त पंचमीसे आगामी वपकी व्यवस्था शुरू दोती है। वह 
दृश्य बडा मनहारी होता है, जब आचार्यश्री साधु-साध्वियोंको 
आगामी वर्षके विह्ारका आदेश देते जाते हैं और वे कर-बद्ध 
खड़े हो उसे स्वीकार करते जाते हे। ख्राहित्य-सजन, अध्ययन- 
अध्यापन, छेजन आकी चार्पिक व्यवस्था यहींसे बनती है । 
एक प्रकारसे महोत्सचके दिन नये वपके आदि दिनके प्रति- 
रूपक है । 

मदोस्सवके बाद आगासी बपका जीपन-सम्बस ले साधु- 
साध्बीगण निर्दिष्टन्यात्राकी ओर कृच कर जाता दे। आचायभी 
के विहारका भी नया कम प्रारम्भ हो जाता है जो छोग आचार्य- 
श्रीकी निकट सम्पकंम सेवा करना चाहते है, उनके लिए फाल्गुन 
और चैत्र मास अधिक उपयुक्त होते हैं। भ्रातःकाछीन व्यास्यान 
श्राय ९९ मास चछता है। गावके छोगमोंको कम मौका मिलता 
है इसलिए विद्यार-काऊमे दोपहर और रातको भी आचायश्री 
स्वयं व्याख्यान देते हैं। सेकड़ों मरावोकश विद्ारः हजारों छाखतरो 


१६६ भाचाय॑ श्री तुलसी 


छोगोंका आवागमन, हजारों व्यक्तियोंसे वातचीत और प्रश्नोत्तर 
आदि २ प्रवृत्तियों आपके लिए सहज ज्सी दैं। आपको विश्राम 
करनेकी मितनी प्रार्थना मुननी होती है उसका शत्तांश भी विश्राम 
करनका अवसर नहीं मिल्ता। आप कहते ईं--“मं जो काम 
करता हूं उसमें मु्के पूरा रस मिछता है। हमारे साधुओंको 
प्रत्येक कायमें उत्साह और आनन्द होता दै--होना चाहिए। 
इसलिए अलग विश्वाम करनेंकी फिर क्या आवश्यकता ?” यह * 
बात भगवान्‌ महाबीरकी “ननत्य निलनरदुयाए” केवछ जात्म- 
आनन्दुके छिए करो- बाली शिक्षाक्री याद दिला देती हैं | 

आपकी ज्ञान-रश्मियोंदरा आलोक और व्यक्तित्व जनताके 
हिए महान आकर्पणफे हेतु है। समयकी खींचातानीम भी कई 
व्यक्ति आपका सफल समय मात्रासे अधिऊ छेते है, तब दूसरोंकी 
अपरे विना नहीं रहता। वे अपनी मनोभावना आपके कानों 
तक पहुँचा देते है। उत्तर मिछता द--“कोई व्यक्ति मेरे साथ 
हो बातचीत करनेकी विशेष उत्सुकता लिए आता है, तब में उसे 
निराश केसे करू /” एक विशाल संबके शक्तिसम्पन्न नायक 
इतने सामीप्यसे बात करें, एक-एक व्यक्तिफों समझें; गणके 
इतिहाससे छेझए निगृढ़ रहस्य तक बताये--यह एक आश्चयकी 
बात है और कार्यमारको अधिक गुरूच्र देनेवाली कथा द। 
अनेक खआाध्यात्मिम आयोजनॉका संचालन करनेफे अप्रिक्त 
आप अनेर उन्‍्नायऊ प्रवृत्तियोंके स्ोद भो घनते हैं॥ आपकी 

: द्वार्दिक दिलोरें सचमुच दूसरोंको अचम्मेमें डालनेवाली द्वोवी है । 


वापिक कांय॑ं क्रम १६७ 


वे दूसरोंके लिए तभी सम्भाव्य बनती है, जब आपकी सतत 
साधना उन्हे सम्पन्न किये देती है । 

चंतुर्मासमे दो महत्तपृण उत्सव होते है--एक भाद्र शुक्छा 
नवमीफों आपके पद्टारोहण-दिनके उपसक्षणे दूसरा भाद्र-झुक्छा 
च्रयोदशीकों आचार्य भिक्षुके चरम-द्निकी पुण्य स्म्रृतिमे | इनमे 
साधु-साध्वियोंका वह स्फूर्तिदायक मिलाप नहीं होता, बाकी 
सारा कार्य ऋम माय-महोत्सवकी स्थृतिकों ताजा करनेबाला होता 
है। विशेष बात नवमीकों पूरबर्तो ८ आचायोरा ससम्मान 
प्रतिनिधित्व करते हुए आप जो नीति सम्पादन करते हैं, तब 
आपका व्यक्तित्त बहुमुस्ी-सा प्रतीत होता है। तेरसकों आप 
आचाये भिक्षुकों भ्रद्धाजलि अर्पण करते-करते स्वयं आचाय मिक्षु 
चन जाते है । डनकी आत्मा आपमें प्रतिबिम्यित हो उठती है । 
उनका ्याग और आत्म-इस्सर्ग साकार हो बोल उठता दै । जैसा 
कि श्री हरिभाऊ उपाध्याय ( अजमेर राज्यफे मुझ्य मन्‍्त्री ) ने 
अपने एक #पत्रम लिखा दै-- 

“वूज्य स्वामी भिश्षुज़ोवे चरित्र भोर आपका आजवा तद्विपयक 
ब्यास्याप मुझे बहुत प्रभावकारों मालुम हुप्ता | छेंसा लगा मानो उनको 
अत्मा आपमें बोल रही हो ।” 

जाचार-विचार, साहिद-संस्कृति, फछा-कौशढका उन्नयन 
करनेके साथ-साथ कठोर धर्या, उत्कट अनासक्ति, उपवास, मौन 


कह तद० १४-९-५१ 


ध्ध्८ आचार्य श्री तुलसी 

अहप-आहार आदि अनेक सास्‍्त्विक प्रेरणाओंकों संजीचन दिये 
महा वर्ष पूरा हो जाता है और आयेके लिए अधिक अवकाश 
और अधिक संसावनायें छोड़ जाता है । 


सत्व-निष्ठा 


आप प्रत्येक व्यक्तिको) चाहे वद्द फेसा ही हो, अपने मन्तव्य 
घड़ी निर्भीकतासे बताते हैं। छोग दया-दानकी प्रव्त्तिकों लेकर 
आपकी परमस्पराप्राप्त विचार-पद्धतिपर आक्षेप फरते हैं, उसे आप 
आगस्तुकक् सामने सद्दज भावसे रखते हैं। सर पेट्रिक स्पेंशफो 
आपने दया-दान सम्बन्धी विचार बताये, सब्र कई फट्टरपन्थी 
लोगोंकों भी मदद कहते सुना कि आचारयश्री अपने विचार रखनेमें 
नहीं चुजते, चाहे कोई भी आये | 

अभी थोड़ें समयकी बात है, कलकता विश्यविद्याल्यके 
प्रोफेसर टा० नवछक्षनाथ दत्त एम० ए० बी० एछ० पी० आर- 
एस», पी० एच० डी०, डी०छिद आचायकभीके दर्शन करने आये। 


श्७० बाचार्य थी तुलसी 


बार्ताछापके दौरानमें आचायश्नीक ने दान-दयाफा विवेचन करते 
हुए चतछाया। 

“पापाचरणसे अपनेको बचाना, दूसरोंको बचाना यद्दी 
नैश्ययिक दया दै--आध्यात्मिक अलुकम्पा है। दीन-हुःसियों 
पर दया दिखाऊर उनकी भौतिक सहायता करना, जीवन-रक्षा 
करना सामाजिक तत्त्व 8। समाजके व्यक्ति जीवित रहें, छुपी 
रहे, सुपसे जीएं--यद सामाजिफोंका हष्टियेध है। अत्तः अपने 
दूमरे सामाजिक भाईकी मद्यायता करना सामाजिक कतव्य दे । 
उसे धर्मसे बचों जोड़ा जाय ? धर्मम जीने जिलानेका मदद नहीं 
है। उसमे उठने उठानेका महत्व है। आज़ सर्वत्र 'औओ और 
जीने दो, की तूती वोढती दे, क्न्तु हसारा नारा इससे प्रतिकूल 
है। बह है--उठो और उठाओ-स्वयं उ्ठो--आत्मोत्थान करो 
ओर दूसरोंको उटनेकी प्रेरणा दो, उनके सद्भायक वनो | 

एक व्यक्ति कहीं जा रहा है। रास्तेमे चौंटी आ गई। “चींटी 
को कुचल्कर मेरी आत्मा पापछिप्त नद्ठों जाय! यद्द सोच बह 
अपना पैर सींच छेता है। डसकी आत्मा डस सम्मावित हिंसा- 
जन्य पापसे बच जाती हैं, साथमे प्रासंगिक रूपसे चींटीके प्राण 
भी घचते हँ। अब प्रश्न दोता है कि उस व्यक्तिने अपने प्रति 
दया की था चींटीके प्रति ? अपनेकी पापसे वचाया, यद्द देया है 





# जे भारती वर्ष ६६ थर' १३ मार्च ६९५१ मात्मा कौर दयादान! 
शीच॑क केसे ॥ 


संत्य-निष्ठा १७१ 


अथवा चींटीके प्राण बचे, वह दया है ९ यदि कोई कहे कि चीटी 
का बचना दया है, तो कल्पना कीजिए उस समय तूफान (आंधी) 
आ गया, चींदी डड़ गई अथवा उसी समय वह चींटी किसी 
दूसरे व्यक्ति द्वारा कुचछ दी गई, तो क्‍या उसकी दया नष्ट ह्दो 
गई ? गम्भीरतासे सोचने और मनन करनेका विपय है, चास्तव 
में उसने अपने आप पर दया की [? 
प्रोफेसर- यह वस्तुतः बड़ा मौलिक और तात्तविक मिद्धान्त द्दै। 
अबतक हम यही सुनते, समकते और पड़ते आये 
हँ--स्वयं जीओ और जीने दो! किन्तु आज आपसे 
यह समभकर प्रसन्नता हुई कि वास्तबिक दृष्टि कुछ 
और दै। जीने, जीने देने और जिलानेका पा महत्तत 
है, वास्तविक महत्व तो उठने तथा उठानेका ही है 
तथा इसी प्रकार तत्ततः दया अपनेआपके प्रति ही 
शोती दे। 
आयायेश्री-धार्मिक जगतमें छोगोंने “दान! का बड़ा दुस्पयोग 
किया। जिस किसोको दे देना ही दान है--धर्म- 
पुण्यका हेतु हे, यह घारणा धार्मिक जगतूमें बद्वमूल 
हो गई। किन्तु जेन-विचारधारा इसके प्रतिकूल है ! 
आचार्य भिश्लुने बताया दै--दानके सच्चे अधिकारी 
सनन्‍्यासी--संयमी साधु हैं, जो आत्म-साधनाके 
मद्दान्‌ छक्ष्यको पूरा करनेमें छगे रहते है, जो पचन- 
पाचन तथा उत्पादन अदिसे निरपेक्ष और नि.संग , 


१०२ धंपांये यो तुछयी 


है। उनके संयमी जीवनक्रे लिए उपयोगी अल्न। 
वस्थ आदि सामग्री ( स्वयं अपने लिए संफोच फर ) 
देना घम-दान है। 
प्रोफिमर--ऐसा छगता ै, आपका दान विप्यक बिंचार पुरातन* 
काछीन जन परम्परासे विपरीत जाता है। 
आचार्यश्री--पुरातनफाडीनसे नहीं, मध्यकादीन से | पुरानी जन 
परम्परा तो यद्दी थी। संयमोपबर्द्धक दानके अति+ 
रिक्त अन्य किसी भी दानको उसने अध्यात्मदान 
नदी माना। किन्तु मध्ययुगम ऐसी स्थिति आई 
जबकि येन फैन प्रकारेण याचकोंकों कुछ न इच्च दे 
देना दी धम-कोटिमें माना जाने लगा। सम्भव दे 
समाजशास्त्रियोने समाजकी आवश्यफताओं की 
पूर्तिके लिए इसकों धमंसे जोड़ दिया हो। प्रवछ 
परिस्थितियोंके वेग तथा अन्य संम्कृतियोंके प्रसार- 
पूर्ण बातावरणसे जन भी अपनेको अछूता नहीं रस 
सफे | उनको भी छोऊ-प्रयाहमे बहना पड़ा । दीन॑ 
दु-सिर्यो छ़ो दिये जानेवाले दानक्ो उन्होंने भी पुण्य 
दानमे समराविष्ट कर लिया। 
प्रोफेसर-ये सिद्धांव बड़े सृत्म एवं बारीकीपूर्ण दैं। आपको 
दान-परम्परा भिक्षाविरोधी युग्रफे लिए बहुत उप- 
योगी है। 


स्फुट प्रसंग 


आचार्यश्री फे देनिक क्रममे योगासन भी एक प्रवृत्ति है। 
समयकी खींचातानमें आप प्रायः उसके लिये 


योगासन प्रोर ट्ते ): 
क्राससयोग से सिका है। दलासन, सर्ा गासन, 

पदूसमासन, बद्धपदूमासन, ये आपके प्रिय 
आसन हैं। 


अधिक औपध-सेवन को आप बहुत बुरा सानते है। थथा- 
संभव आप ओपषधि नहीं लेते। जुकाम, ज्वर आदि साधारण 
स्थित्तिका प्रतिकार प्राकृतिक साथनेंसे ही करते है। प्राकृतिक 
चिक़ित्साके प्रति आपका विश्वास है । 

आप घह्ठुत बार साधु-परिपदूम यह समभाते दे कि अगर 
मात्रा और संस्यामें जम चल्तुएँ खाईजाएं तो दोपज रोग होने 


श्७्४ आचार्य थी हरझ़ी 


की पिशेप सभायना द्वी नहीं रहती । आप छविक वार संस्या 
में ४ ७चीजोसे अधिक नहीं साते पीते हैं। उन्तवी भी मात्रा 
इतनी परिमित होती दै कि दूसरॉफ़ो आश्चय हुए प्रिना नहीं 
रहता। व्ययहासर्सभ उपवासकी अपैक्षा ऊनोदरीक करना कठिन 
है। आपकेल्ए बह सहज यनगया, इसमें वोई सन्देदद नहीं। 
बीकानेर स्टेटमें ओसवाढ समाजमे “देशी विटायती' का 
ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण सामाजिक कछह पैदा हुआ, मिससे समराजवो 
अकह्पनीय क्षति उठानी पड़ी। और ब्य/ 
प्रसयठन वी इससे समाजकी रद्धुछा दूटगई) नींव हिलन्सी 
विकित्वा-- गई। वर्षों बाद वह ठण्ठा पड़गया, फिर भी 
क्षमायाचनाका उसके प्रीज निमूंल नहीं हुए। सामूहिक भोजन 
महान्‌ अयोग आदिके भेद-भाव नहीं मिटे। आएििर उसवी 
समाधि पे दिन आये। ६६ के चूरू चौमासेमे 
आपने इस कार्यको हाथमे ल्या। छोगोंकोी सममाया। एस्ता 
ओर ख्ंगठनकी आवश्यकता बताई। 
आपने कद्ा--और सथ काने दो, पिस्ममेत्रे के महान ग्रति- 
पघाता भगवान्‌ महावीररे अनुयायी यो अमनी रसें, यद शोभा 
नहीं देता। भगवान्‌ महावीरने हमें अमेनीको मिटानेका ऐसा 
सुन्दर मार्ग दिखाया है, जिसमें किसीको मानसिक अमुविधा भी 
नहीं छ्ोती। सूर्तोंकी मापामें बढ है 'क्षमत-क्षमापणा!। सीधे 





% मूख से हम भोजन 


स्फूट प्रसंग श्ञ्प्‌ 


शब्दों मे--अपना रोप शाजन्‍्त करना ओऔर अपने ग्रति रोप हो; 
उसे मिटाने की प्रार्थना क्र्ना। दोनों व्यक्ति समान भूमिका 
पर क्षमत और क्षमापण करें। वहाँ हल्की-भारी, #ची-नौची 
रही, इसका कोई प्रश्न द्वी नहीं उठता । 
ढोनो दलों के व्यक्ति आचारयश्री से मार्ग-दर्शन पा कछ॒ह का 

अन्त करने को तेयार हो गये । थोडे दिनो चाद आचार्यश्री फे 
समक्ष दोनों ओर के व्यक्ति आगये । आचार्यश्री ने उन्हें फिर 
पोती! का महत्य समझाया । एक गीतिका रची । उसके द्वारा 
छोगोंको मैजी के संफल्प को दृढ वननेकी प्रेरणा दी। उसके कुछ 
पथ्च यो ई -- 

'क्षमत क्षमापण. सप्ताषक्षरने, 

अप बनाया झाका । 

परनो खमण ममण तिम निजनों, 

अमण मिट उमया कोश 

भूला भूतवारनी मूला, 

जागागी अनुकूला 

भारी म्हांरी हल्की भारी, 

मत फो भग् घझुछावा 

पंदा छत उखल्‍पां सेत्ती, 

सूछ हाथ महि खादंव 

हो।ए सरद चित सदुगुद घापर, 

सूणिजण यूमह हमारे ॥ ” 


१७६ बाचारय श्री तुलसी 


आचायश्री की अन्तर-आत्मा ने लोगों को इतना खींचा हि 
सब पिछछी काछी पंक्तियोंको भूलकर एकमेक हो गये। चारों 
ओर 'ख़मवद-खामणा' की ध्वनि गूँछ उठी ! समाजके रिरकी 
बह अशुफ्छ रेसा सदाके लिए मिट गई। बह आस्विन झुझ्ा १३ 
का दिन था! घह करुद चू रुसे ही उठा था और उसकी भमत्येप् 
भी वहीं हुई, यह एक स्मरणीय बात है । 
आचारयंत्रीका जीवन आध्यात्मिक तथ्योंके परीक्षणकी एक 
विशाछ प्रयोगशाला दै। घोल-चाल, रहन-सहन, घात-व्यवह्दार) 
खान-पान आदिमें संयमका अनुत्तर विकास फंसे 
आध्यत्मिक. फ्रिया जाय ? यह प्रश्न आपके मनकी परिधि 
प्रयाग. का मोह छोड़ता नहीं। अपनी ध्षत्तियोंसे दूसरों 
को कष्ट न हो, इतना ही नहीं किन्तु अपने आप 
मे भी इन्द्रियाँ और मन अधिक समाधिवान्‌ रहें, इसी भावनासे 
आपका चिन्तन और उसके फलित श्रयोग चलते ह्वी रहते दै। यों 
तो आपने समूचे गणको दी प्रयोग-केन्द्र बना रफ्सा दै। 
गणकी व्यवस्था करनेमें श्रायश्चित्त और प्रीत्साइन ये साधन 
उपयोगमैं आते है । गछती करनेवालेडो उछाहुना कम या अधिक, 
सूखे शब्दोंमे या सदु शब्दोंमें, एकान्तमें या सबके सामने केसे 
दियाजावे--इन विकहूपोंक्रा आप एक-एक गण-सदस्यपर प्रयोग 
करके देसते है। जिस प्रयोगका जिसपर स्थायी असर द्ोता दस 
अपनी भूछोंसे छुट्टी पानेकी शक्ति पाता हैं, उसकी विश्ुद्विमें उमी 
का प्रयोग द्लोता है । तपस्या, उपवास आदि प्रायश्वित्त के विविध 


स्फुट प्रसंग श्एछ 


पहलुओंफी भी यही वात दै। कईबार इस तथ्यको पकड़नेसें 
साधुओंको भी सन्देह हो जाता है। कठोरताकी आशंकामें 
मदुता और मृदुता कीं आशंकामें कठोरता या वे कभी-कभी 
सोचने छगते हैं कि ब्या बात है ? आचार्यश्रो कठोरताकों काम 
में ही नहीं छाते, और कभी-कभी यह अनुभव होने छगता है कि 
आपके पास मदुता नामकी कोई वस्तु दे ही नहीं । 

ग्ोत्साहनके दोनों भंग्र प्रशंसा और अनुप्रहकी भी यही गति 
है। किसोको साधारण कायपर ही प्रशंसा या अमुप्रह अथवा 
दोनोंसे प्रोत्साहित कर देते हैं तो कोई असाधरण काय करके भी 
कुछ नहीं पाता | 

आचायश्री ने एऊ वार अपनी कार्यप्रणाली पर प्रकाश डांल्ते 
हुए कद्दां :-- 

“मेरे कार्यक्रमका मूछ आधार है व्यक्ति का विफास। में 
जिसप्रकार जिस व्यक्तिके छाभ होता देखता हूं, उसके साथ उसी 
तरीफेसे बरतता दूँ । इसलिए इसमे किसीफो अधिक कल्पना 
करनेकी जरूरत नहीं है।”? 

आद्वास्से प्रयोग निरन्तर चटते है। कईबार दो-दो सप्ताइ 
तक झापके आह्वारमें सि्फ शाक-रोटी ही होती दै। अमुक 
प्ाहास्ययोग. स्उ खाने या न सानेसे शरीर तथा मन पर 

क्या असर ह्वोता हैं, इसकी एक उठम्बी सूची 
आपके अमुभव में दै। 


स्पाद-यृत्ति साधुके लिए निपिद्ध है, वह तो दे ही; उसके 


१७८ ग्राचाय श्री तुलसी 


अतिरिक्त आपने पान पानके सम्पन्धमे वाणी और भन पर जो 
नियन्त्रण कर रक्या है, चह 'तबितम! जैसा है। शाक्मे नमर 
अधिक या कम दो, दूसरी कोई वस्तु केसी ही द्वो, उसके यारेमे 
आहार कर चुक्नेसे पहले कुछ कद्दना तो दूरकी बात फिन्‍्तु भाव 
तक नहीं जताते । 

आपको शिक्षाम वार-प्रार यही स्वर मिलता है -- 

“भोजनफे सम्पन्धमे जविक चचा करना- जच्छा घुरा कट 
गृद्ध द्वोना, नाक-भोंद सिकोडना में ग्रुहस्थके लिए भी टीक नहीं 
समानता; साघुके लिए तो यद्द सर्वधा अवाब्छनीय है [”? 

आत्म निरीक्षणसे आचायजरा मैसर्गिउ प्रेम हैं। आपने 
माप्म विराक्षण एक बार वाल साधुओंसों शिक्षा देते हुए 

क्द्डा -- 

+ छद्मस्थसे भूछ द्वो जाय, यह फोई झारचर्य नदीं। आाश्र्य 
यह है; जो भूछछों भूछ न समक सके । प्रत्येक व्यक्ति अपने 
आपको सम्दाले, अपनी मूलोको टटोरे | मूल मुधारका यद्दी सर्व 
श्रेप्ठ साधन है। भग्यान्‌ सद्ावीरफे शदोमि -- 

छ जाशमजाध वा 
क्टटु आइम्मिय पय । 
सदर सिधष्पमष्पाण, 
बौलू त न समायर 8 

अयथाय्‌ जानमे, अज़ानमे कोई अनाचरणीय कार्य हो जाय 
तो साधुफो चादिए कि हुसन्त झपनी मूछ देखे, आमाया सयरण 


स्फूट प्रसंग १७९ 


करे, भविष्यमे फिर बह कार्य कभी न करे |” 
आत्म-नियन्त्रणके लिए आपने 'दशवेकालिक्सूत्र' की दो 
चूलिकाए' नियुक्त कीं। संयमीके लिए उनका वह स्थान है, जो 
घोड़ेके लिए छगाम, द्वाथीके लिए मंकुश और नौकाके छिए पताक़ा 
का दै। आपका सानस समुद्रके समान है, जो कि मर्यादामें रहते 
हुए भी उत्ताल उर्मियोंका साथ नहीं छोडता । पौद्गलिक पदार्थों 
के प्रति आप जितने सन्तुष्ट है, उससे कहीं आत्म-जागरणके प्रति 
असन्तुप्ट है । इसी असन्तुष्टिसे 'आत्मचिन्तनम्‌', 'चिन्तनके तेरह 
सूत्र”! और “कतंव्य-पद-त्रिशिका” जैसे प्रसन्‍न मार्ग आपके द्वारा 
साधुओंफो मिले । 
गृहस्थोंके प्रति भी आप उदासीन नहीं है। उनके लिए भी 
आपने 'आत्म-निरोक्षणके तिरेपन वोल' लिखें। आपके अविरत 
प्रयन्नोंसे इस दिशामें एक नण स्रोत चला दै। सिद्धान्तकी भाषा 
में कहूँ तो आध्यात्मिक चेतनाकी उत्कान्ति हुई है। 
विरोधको हंसते-हंसते सहना यों तो तेरापन्थका नसर्मिक 
भाव है, उसमे भी आचार्यश्रीकी अपनी निजी विशेषता है। आप 
बिरोधके प्रति. न विरोधसे घबड़ाते हैं और न उसे बढ़ावा 
मैन्रो देते। किन्तु उपेक्षाके द्वारा उसे निस्तेज बना 
देते है। 
क्षमा और शान्तिके उपदेशका दूसरों पर कैसा असर होता 
है, बह आप एक छोटी सो घटनासे जान सकेंगे :-- 
आचायतश्रोने धमंप्रचारके लिए फाठियावाड़ ( सौराष्ट्र ) में 


१८० झावचाय॑ श्रो तुछसी 


साधुओंको भेजा । बहां कई जैनोंने कड़ा विरोध किया। वाता- 
बरण काफी उम्र बन गयया। उन दिनों बहांसे रतिछाल मास्टर 
आचायश्रीफे दान करने आया। वह धघद्दां साधुओंके विद्वार 
करा श्रेकक था। इसडछिए कई प्रकारकी कब्पमाओंकों लिए हुए 
आया। सऊछुचाते हुए आचार्यश्रीके दर्शन किये। आचार्यश्री 
ने पूछा--कट्दिये कया बात है ९ प्रचार-कार्य ठीक चल रहा हैँ? 
सास्टरने उत्तर देते हुए कहा-महाराज ] काम ठीक चछ रहा 
था किन्तु विरोधी वाताचरणके कारण वह कुछ धीमा द्वो चला हैँ 
और साघुओंको भी बड़ी कठिनाइयाँ मेडनी पड़ रद्दी हैं। आपने 
पूछा- साधुओमें कोई घवड़ाहट तो नहीं हैं ? मास्टरने कद्दा-- 
नहीं, बिल्कुल नहीं। आचायबश्रीने कद्ा-अपनी ओरसे पूर्ण 
शान्ति रहनी चादिए। अपना मार्ग शान्तिका मार्ग दै। विरोध 
पविरोघसे नहीं, शान्तिखे ही मिटेसा । आचार्यश्रीकी उपदेश- 
चाणी सुन रतिलाल भाई बोला -गुरुदेव | में इस घारणाको लिए 
हुए आया था कि यहाँ पहुँचते ही आचायश्री मुर्के उछाइना देंगे। 
काठियाबाड़में साधुओंके साथ जो व्यवद्दाए डिया जारदा दैं। 
उसके कारण आचार्यश्रीके सनम अवश्य रोप दोया। डिन्तु यदाँ 
आनेपर मुझे कुछ और द्वी मिछा। आप प्रत्युत दमें शान्ति 
स्खनेका उपदेश दे रहे हैं । 

इसका उसके मनपर इतना असर हुआ क्रि वह आचार्यत्री 


के प्रति याद निछावान्‌ बन गया; 
सेब २००४ की वात है। मुनिश्नी घासोरामजी और सुनिभी 


स्फुट प्रसग श्ट१ 


डूगर्मछजी ये दो सिंघाडे काठियावाड सौराष्ट्रे मे थे। विरोध 
काफी प्रवछ था। चौमासा नजदीक आगया, फिर भी स्थान 

न॑मिला। चौमासा कहाँ हो, इसकी बड़ी 
धात्म बल और चिन्ता हो रही थी | वहांसे कई ध्यक्ति चाडबास 
सांत्वर प्रर्णाएँ पहुचे। आचारयश्रीसे सबकुछ निवेदस किया। 

आप कुछ क्षण मौन रहे | उनके मनोभाव कुछ 
असमझ्ञप्त थे। फ्या होगा ? इसकी कुछ चिन्ता भी थी। किन्तु 
आचायश्रीने इस भावनाको तोड़ते हुए कहां -- 

“यद्यपि वहाँ साधु-साध्वियोंको स्थान और आहार-पानीके 
लिए चडी कठिनाइयाँ मेलनी पडरदी है, फिर भी उन्हे घबडाना 
नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है; मेरे साधु-साध्बिया घबड़ाने 
चाहे है भी नहीं। उन्हें भिक्ष॒ुस्वामीके आदर्शकों सामने रसकर 
हढताकें साथ कठिनाइयोका सामना करना चाहिए। जहाँ कहीं 
जन, अजैन, हिन्दू! मुस्लिम कोई स्थान द; वहाँ रहज़ाएँ अगर 
कहीं न मिले तो श्मशानमे रहजाएँ। उन्‍हें वहाँ रहना हे, सत्य- 
अहिसात्मक धमका प्रचार करना है।? 

आचायश्रीके इन स्फूर्तिभरे शब्दोने न केवल खिन्‍्न श्रावकोमे 
चैतन्य ही उँडेंछ दिया, बल्कि साघुओंको भी इससे बड़ी प्रेरणा 
मिली । दे सब कठिनाइयोंके बावजूद भी अपना ढक्ष्य साधते 
रहे । 

चौबीस दिन पूरे बीतगये । फिर भी पाश्ववर्ती साधु कुछ 
समझ नहीं सके। आचायश्रीका अछू्पाह्ार सबफो विस्मयमे 


श्टर भाचाय॑ थ्री तुलसी 


डाले हुए था। २४वें दिन यह रहस्य खसुढा । काठियाबाड 
(सोरा्ट्री से समाचार आये-छोगोंकी भावनामे यकायक 
पसिवितेन आया है, चातुर्मासके लिए बाकानेर और जोरावर- 
नगरमे स्थानका प्रबन्ध द्वो गया। साध्वी रुपाजीको पहले ही 
चूडामे स्थान मिल चुका है। और सब व्यवस्था डीक है। 
आचार्यत्रीने साधु-साथ्यियोके घीच वहाँके साधु-साध्वियोंके 
साहसकी सराहना करते हुए कह्ा-देसों वे क्त्तिने कष्ट भेल 
रहे हैं। हमे यहां बेठे-येंठे बेसा मौका नहीं मिलता। फिर भी 
हमारे और उनको आत्मानुभूति एक दै। इन कई दिनोसे मेरे 
अह्पाह्वारको लेकर एक श्रश्न चछ रद्दा। किन्तु में पूरा आह्वार 
छेता केसे ९ मेरे साधु-साध्वियां वहां जो कठिनाई सद्द रहे हैं 
उनके साथ हमारी सद्दानुभूति दोनी दी चाहिए । 
आचार्यश्रीकी साच्तिक प्रेरणासे वहाँकी भूमि प्रशस्त हु यह 
पहले किसने जाना। 
रतननगरमें ६ विद्यार्थी साधुओंने आचार्यके पास व्याक्रणकी 

माधनिका झुरू की । दिनमे समय कस मिलता था, इसलिए बह 
मनोविनोद_ रातकों चलती थी। साधनिका प्रारम्भ करते 
हुए आचायश्रीने एक श्ठोक रचा :-- 

नव मुन्ना नवमृनम , 

कर्तू लगा सवा हि साधनिकाम्‌ 4 

नवसाचारयसमझ्षे, 

नाहि लप्स्यन्ते वध नव ज्ञानम्‌ ॥/ 


स्फूट प्रसण श्थरे 


पाठक जानते है कि संस्कृत-ध्यावरण नये छात्रोंफे लिए 

अति रूपा विपय दें। कालुगणीके शब्दमे 'अलूणी शिल्का! 
चाटना है। फिन्तु मीस्समे रस भरनेकी कछा आयार्यश्रीका 
नेसर्गिक गुण है। साधनिकाके साथ साथ नित नए मनोबिनोद 
चलते रहते । जिससे मिठासके कलेवरमें कड़ी घूट भी अरुचिकर 
नहीं होती । इस प्रसममें आचार्यभ्ीने विद्यार्थी साधुओंका उत्साह 
बढानेको तत्काल १३ श्छोक रचे, वे बड़े स्कुर्तिदायक है। मनो- 
बिनोदके साथ प्रेरणासे भरेपूरे है। यथा -- 

गृष्तिग्योसा/अवेशब्दे, खाती प्रात्यूनन्मके । 

प्र/रव्या. रत्ननगरे, भूतप्टप्या दले$सिते ॥१॥॥ 

निश्चापा कालुकीमुया, जायते साधुसाघना। 

तुलसीगणिव पाइईवें, रामदुर्गें पुरेष्घुना ॥२॥ 

भवानाज्चावपि शिष्याणा, क्रियते नामकीतेनम्‌ । 

येदोत्सादहो विवर्देत, बाछाना पढने धुवम ॥३॥ 

फन्हुँयालाल एक्स्तु, शुभकणे) शुमेच्छुक । 

स्मेरानन सुमेरश्च, मोहनो मुदिताशय ॥४॥ 

ताराचन्द्रस्तु तृष्णीबो, मांगोछालोइल्पलालस | 

गृणमुवतादमों हस, सुखछाल सुखाभिके ॥५॥ 

रूपो३न्वेष्टः स्वरूपस्य, सर्वे सम्मिलिता नव | 

प्राप्तू विद्योदधेरन्त, गुरावुद्युबजते सदा शा 

ज्येष्ठभाठा मुनिश्चम्पो, वाछामां पराठहेतवे। 

प्रयत्न फुरूते नित्य, शिक्षास््वापमतीष्सितस्थ ॥७॥ 


रटड आाचाय॑ श्री तुलसी 


पिष्या, समायवा: सर्वे, कि कर्तू साधवां शुमार । 
भाविती प्रार्थना पदचा--दल्पोषनेहा निरीक्षयते ॥८॥॥ 
यदा चित्त-प्रसत्ति. स्यात्‌, सुछभा इलोकनिमितिः । 
विपर्याप्तोब्ल्यथ) स्पष्ट, कि शझ्िध्येरपि नेहक्ष्यते ॥९॥ 
मध्याक्न समघोयाते, साध्व्यों व्याकरण सदा । 
तयोरमकुमायंका, चानन्‍्या रत्नकुमारिका॥३०॥। 
वृत्तिस्घापरवेछाया--मा चाराजस्यथ पठयते । 
सम्मील्य बहुसाध्वी मि', वा कामारया वदाम्यहम्‌ ॥₹ १॥ 
लाढा सत्यग्रणी तासा, साहाय्य कुरते सदा। 
साहाय्वमन्तरेणात्र, विद्यायोधि, सुद्ुर्लभा ॥१२॥ 
त्रयोदशाना इछाकाना, निर्माण कृतवानिदम्‌ 4 
औीघ मनोविनोदाय, सिध्यवोधाय साग्रहम्‌ ॥१३॥ 
व्यक्ति बडा नहीं होता। घड़ा होता है उसका व्यक्तित्व 
यह वा है ? इसे शब्द«ोंकी सीमा और परिधिम बांधना सदर 
नहीं। फिर भी उपयोगिवाकी हप्टिसे हम मान 
«दीन व्यक्तित्व हे है. व्यक्तित्व यानी जीवनका उपयोग | 
दुनिया स्वार्थी ठरी । वह उसीका व्यक्तित्व स्वीकार करती 
है, जिसके जीचनका उसके लिए उपयोग हो | जिसमे उच्च प्रतिमा 
चरिष्र-चछ और आकरपण नहीं होता, बह अपने जीवन-सुप्पकती 
उपयोगके घागेसे नहीं जोड़ सकता। इसलिए इमें व्यक्तित्वका 
फछित अर्थ करना चाहिए-अतिभा, चरित्र और आकपणकी 
असाधारणवा। 


स्फुट धसम श्ट५ 


आचार्यश्री तुलसीका व्यक्तित्व, जो बहुत वर्षो तक अपने 
आपमे समाये रहा, निखरता जा रहा है | सब क्षेत्रोमे उसके प्रति 
पूजा, प्रतिष्ठा और सम्मानकी भाग्ता है। पर क्यो है ९ इस पर 
भी एक सरसरी इृप्टि डाल्ऐेनी चाहिए । 
आप एक सन्त हैं, आचाय है, आध्यात्मिक क्रान्तिके वाहक 
नेता और जहिंसक ससाजके अग्रणी है। हमे उनका व्यत्तिन्ध 
स्वीकार फरनेसे पहले मुडकर देखना होगा कि क्या इस भौतिक 
युग आपके जीवनका छुछ उपयोग है ९ क्या विदूयुत्‌ यन्त्रोंकी 
चकाचोधमे अध्यात्मड्ी किरण छुछ कर सकेंगी ? इसका उत्तर 
देना कठिन है, यह नहीं मानना चाहिए । 
परिस्थितियोंके उतार-चढावम रथका पंहिया किधर धूमेगा, 
यह फौन जान सकता है । ल्‍क्‍ 
आचार्यश्रीने जनताके जीवन-शोधनके छिए चारिव्र्यका 
आश्रयण नहीं किया है। आपके सहज जीवन-शोधनसे ज़नताफो 
उसकी प्रेरणा मिली हैं। इसीलिए यह्‌ परमार्थवी भूमिकामे रहकर 
भी जन-जीवनको जगानेवाछा महामन्त्र हे। अन्न, वस्त्र, सकान, 
जादि सुछूम करनेवाला ही जनताके लिए उपयोगी है; यह मानना 
उतनी बडी बज्नभूछ है, जितनी कि एक वजमूर्स ही कर सकता है। 
चारित्र-चलके बिना उक्त पदार्था'से सिफ जीवन चछ सफ्ता 
है, शान्ति नही मिछ सफती। पानवका ध्येय पश्ुकी तरह झ्रीवन 
चछाना ही नहीं होता। उसके लिए शान्ति और विकासके द्वार 
खुले रहते हैँ । हूस इस त्त्तको सम गये तो आचार्यश्रीके जीवन 


१८६ भाचाये थ्रो तुलसी 


का उपयोग सममना बाकी नहीं रहेगा | 

भूतवादने मतुष्यको शान्तिकी रट छगानेमें पागछ बना रपखा 
है। शान्तिके लिए घह युद्धकी चक्कीमें पिसता जा रहा है। युद्धसे 
मेरा तात्पर्य, दो शत्रु देशोंके बीच होनेवाछे युद्धसे नहीं; जीवन- 
व्यापी दैनिक युद्धसे है। एक देश, एक समाज और परिवारके 
व्यक्ति भी परस्पर ग्रिद्धट॒प्टि छगाये बेठे है। एक दसरेका शोपण 
और प्रताडन कर रहे हैँ | यद्‌ सबसे खतरनाक युद्ध दे । पढ़ें युद्ध 
को आदत इसीसे पड़ती है । संद ! राष्ट्रवादकी चह्दारदीवारीमे 
पढ़नेचाले बड़े-बड़े दिमाग इस ओर नहीं मुड़ें। मुड़नेकी वात ही 
फ्य), दिशा-यन्त्रकी सुई दूसरी ओर घूम रही है। आत्म-शोधमका 
छद्ट्य नहीं, सिफ शासन-सूत्रको ठीक ढंगसे चढानेके छिए चरित 
बल चाहिए । अपने बचावके दिए अद्टिसा तथा शोषणका जुआ 
दूर फरनेके लिए अपरिगद भी बड़ा मीठा छगता है। दूसरों पर 
आक्रमण और शोषण करते सभय वे याद तऊ नहीं आते। यद्दी 
अआतवाद आदर अध्यात्मवादमं मौलिक भेद ई। 

अध्यात्मवादमें बे--अर्दिसा और अपरिप्रद्द आत्मौपस्यकों 
भूमिका पर अवस्थित दै। दूस़रोंके द्वित-अधितकों अपने दित 
अद्दितसे तोडना जड्ीं अध्यात्मबादकी सूम है; बद्दां अपने दिवों 
की रक्षाके लिए अद्विसा, अपस्पिद और विश्वशान्तिकी बातें वरना 
दूमरोंके द्वितकों कुचछते समय उन्हें भूल जाना; यद्द भूतवादकी 


द्रन ४ । 
आचार्य दुढसी अपनी सत्मेरणाओं द्वारा मनुष्य सम्राजेकी 


स्फेंट प्रसरग १६७ 


अध्यात्मवादो, दूसरे शब्द्ोंम आत्मौपम्यचादी वनाना चाहते दे । 
भहींसे उनके जीवनका दिव्य आलोक निमतरता है, यहींसे युगको 
धदलनेवाली व्यक्तिताकी निगूढ़ सम्भावनाए' हमारी धारणाओंफो 
पह्ँनित करती हैं। 

हिन्दी जगवके सुप्रसिद्ध साहित्यकार और विचारक श्री जनेन्द्र- 
कुमारने आचारयश्रीके व्यत्तित्वका नपै-तुले शब्दोंम विश्लेषण करते 
हुएं #कहा ;--- 

“जैन-ओचार्य श्री तुलसीगणीसे मे मिंछा और उनके व्यवितत्वसे 
इतना प्रभावित हुआ कि भ्रति दीध्न उनके सम्पर्क भ्रा्या। में 
तैरापन्थी मंद्वी हूँ मौर जैन भी है या नही, इसे जम ही बतला सकते 
है। कोई बाद या मत॑ छेकर नही, बरन्‌ केवल इन्दीनके ईपमें तुलसोजी 
के सामने में गया प्र उनके अन्तरगकी छाप मुझ पर एसी पड़ी कि 
में झपनेको भूल सां गया। तुलसीजी दान्तिप्रिय और बिया किसी 
यादके व्यक्ति है । उनका व्यवितत्व इस श्रद्धाम पगे। हुआ हू कि अ्हिसा 
से ही सारी समस्थायें हल हा सकती है । पहले तो मुझ क्षका होती थी 
वि. अहिसात द्वी सारों समस्याबोका समाधान कैसे सभव है परन्तु 
इसकी सह तक पहुचने पर मैरो शका दूर हो गई । हुलसीजीबा बह" 
दृइ विश्वास है कि जीवसक! मौर्य अंहिसा द्वारा है, शिधव/ एव रूप 
अपरियद हैं। उनकी इसो विचारघाराबये छाप मेरे ऊपर पड़ी ॥ 


अहिंया और प्रपरिप्रहरें मेरी श्रद्ा, जो ह्विल्‍्ती इतनी सी थो, दृ़ 
हो गई। 

तमिल कल अलवर 

के जत-मारतों वर्ष १३ धल्या ३ जनवरों १९५२ 
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महिसा धर्म है ओर धर्म पर हो दुनियांकी सारी चीजें आधारित 
है। यदि घम्ंका नाश हो जाय तो चमकनंवादे चांद बौर सूरयंका भी 
नाश होय । मेरे पास थौर कुछ नही, एक यहो छगन है कि प्रहिसासे 
ही कुछ होनेवाला हूं । में जी रहा हु केवछ इसी श्रद्धाके बल पर । 
धुलसीजीसे हमारे सर्वस्वकी रक्षा हो गई। जो अपनेको तुलसीणीरा 
अनुयायो मानते हे, वे स्वयं अनुभव करते होगे कि तुलसीजोंप्ते उन्हें 
कितनी झक्ति मिलती है और यदि वे ऐसा नही समझते तो इसका 
मतछूब होगा फि ये तुलसोजोके पास पहुचनेंकें छिए भंड्ियाघसाव 
करते हैं। उनके अनुयायी यह समभते होगे कि उमसे उन्हें कितनी 
शक्ति मिलती है । उन्हे चाहिए कि ये उनकी शक्तिकों अपने में सरिति 
हित करें क्योंकि शक्तिकरा हो सम्पुर्ा विश्व प्रभाव हूं । उसमें महा- 
दामित हू । हमें चाहिए कि शवित झाये तो हम उसे सोसलें, हम उम्तका 
स्वर्श करें। उसी जक्तिसे हम प्पदा भोग प्राप्त बारें । हमें चाहिए कि 
हम उन भहापुरुएकों झबितमें अपनी पघवितकों भो मिला दें। जिस 
प्रकार अन्य जदियोके मिलनेंसे गल्जाममें महाशकित ग्रा जाती हूँ भौर 
>फ्रन्याभदिया भो गंगासे शक्ति प्राप्त बरती हुँ, उसी प्रकार आाचार्यश्री 
तुलसीको दावितम यदि हम अपनों शझवित्त भी मिला दें तो महाप्रवित 
हो जायगी ।* 
इापुरुषके जोबन-सरोबरमे दंस द्योकर तरना; क्षीर-नौर 
विवेक करमा सद्दज नहीं होता। फिर भी इसमें प्रधान भाव 
मानसकी गतिया 34 हम प्रस्थेक बमतुको अप 
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हैं। बाकी रहती है वात वाणी द्वारा व्यक्त करने की । 

स्रामवका जीवन-प्रासाद आचार-विचारके विशारू सम्भों 
पर बनता है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचय और अनाशक्ति ये एक 
फोटिके हैं। दूघरी कोटिके द--श्षमा, थेये, औदाय, नम्नता, सर- 
छता आदि आदि। आपमे दोनो प्रकारके गुण इस प्रकार छला- 
छछ भरे है कि उन्हें समझनेके लिए कविकी कल्पना और दाशे- 
निकका चिन्तन अधीर हो उठता है। 

नेरल्तरिक कठोर श्रम, सुदृट अध्यवसाय देसते ही बनते हैं। 
रातके चार बजेसे कार्यक्रम शुरू होता है; वह दूसरी रातके दश 
बजे तक चलता रहता दै। आद्वारका समय भी किसी अध्यव- 
साय या चिन्तनसे अधिक बार साली नहीं ज्ञाता। स्वाध्याय, 
मनन, चिस्तन, अध्यापन, व्यास्यान, आयन्‍्तुक व्यक्तियोंसे 
नातचीत, इस प्रकार एक्के बाद दूसरे कार्यकी शद्बछा जुडी 
रहती है । 

आपमे जन-उद्घारकी विभिन्‍न उमंगें इस प्रकार उछालें भरती 
है, मानो आकाश-मण्डलको पखारनेफे लिए समुद्रकी उर्मिया“डलेक/ 
रही हों। 

परिस्थितियों सामना करनेकी क्षमता अपना अछ्य मद्ृत्त्त 
रपती हैं। आपने इस पन्द्रहवर्षीय नेठत्वमें सघके ऊपर छाई 
अनेक परिस्थितियोंका शपूर्व कोशछके साथ सामना किया है । 


इस विषयमे 'क्म बोलना, कार्य करते रहना! आपकी यह नीति 
बहुत सफल हुई दे। 
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वाहक, युवा, वृद्ध) सभ्य और प्रामीण सबके साथ उनके 
झसा बनकर ध्यवहांर करना, यह आपकी अलौकिक शक्ति है। 
आप आदशवादी होते हुंए भी व्यवह्ाारकी भूमिकासे दूर नहीं 
रहते। आज़ नई और पुरानी परम्पराओंका संघर्ष चके रहा दै | 
आधुनिक आदमी पुरानी परम्पराको रूढ़ि कहकर उसे तोड़मा 
चाहता है; उधर पुराने विचारवाले नये रीदि-रिवाज़ोंकों पसन्द 
नहीं करते, यह एम उलमन है। आचार्यश्री इनको मिलानेयाली 
कड़ी हैं। आपमे नवीनता और प्राचीनताका अद्भुत सम्मिम्रण 
है. इसे , देसकर हमें महाकवि #काछीदासकी सूक्तिका स्मस्ण हो 
आता है १-- 
“'पुराणमिरत्यव ने साधु सर्व, 
ले चापि** * नवमित्यवद्यम्‌ 
सैन्त: परी ह्ष्यान्यत रद्‌ भजनते, 
मुंढ:. परप्रत्ययनेयबुद्धि: ॥ 
एक विपयक्नो दश वार स्पष्ट कस्ते-करते भी आप नहीं 
महाते, तव आपकी क्षमा-यृत्ति दशझोंको मन्त्रमुग्ध किये बिना 
“>अह् रदती । 
आपके उद्यात्त विचार जनताके लिए आकर्पणके केन्द्र हैं। 
ऊंथनी और फरनीमें समानता होना 'यथावाद्वी तथकारी' के 
जैनत्वका थोवक दूँ । अध्यात्मवादी बिन्दुके आस-पास घूमनेवाले 


& मारविकग्विमित्र 
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विचार व्यायहाारिक नहीं होते, यह तथ्यद्दीन धारणा है। आपने 
इसे घदलनेको प्रचुर विचार-सामग्री दी दै। वह संस्छित हो 
जनताका सही पथ-दशन कर सकेगी, हमे ऐसा विश्वास है। 
आपने ज्ञात-पातके भेद भावसे दूर जिशुद्ध आध्यात्मिक भावना 
की आवाज बुहन्द कर धर्मके लिए नई भूमिका तैयार को दै। धर्म 
दूर भागनेत्राछा आजका क्रान्तिकारी युवक एक बार फिर 
उसकी ओर देसनेके लिए बाध्य हुआ हैं। साधु समाजके लिए 
उपयोगी नहीं है, इस भावना पर आपने अणुत्रतों संघकी स्थापना 
हर करारा प्रह्मर किया है। नैतिक ब चारित्रिक बठका सहयोग 
देनेबाला वर्ग समानके लिए भार नहीं, अपितु उसका उन्‍नायक 
झोता है। 
आपने अपनी व संघ ( त्तेरापन्थ ) की साहिय-साधना। 
शिक्षा तथा व्यापक प्रचारके द्वारा पूबंबर्ती जन-सन्त्रोके गौरयका 
पूर्ण प्रतिनिधिस्ध किया है। 


ईपरके जीवनकी रे 
इस भकार आचायररके जीवनकी एक मॉॉँकी हमारे लिए दिए 


आनन्द और उद्धासका विषय है। जोवनका पूर्ण दर्शन शब्दावढी 
में नहीं होत़ा। 


आप चिरकाछ तक हमारा नेतृत्व करं। अहिंसा-धमके 
आलोक्‍्से चिश्वकों आलोफित करें। 


